दोफ रू; २००२ 
फबेरी १९५६ 








आए पी ॥ है ५ | संग्दक 
बेष्ट भ्सु री] - 
| १ धार्मिक संस्थाओंकी सूची पट । दं, श्रीषाद दार्मोद्र सातवक्ेफर 
३ पूर्द-देव और वेव पं. प्रभुदयालजी ५९ 
न्‍ सांख्य और योग . जज | ॥ 
खामी ७9 कम ब फल न कक पाकर बज अमल मत 
5 चेंद-सुक्तावछि. भरी, लाखनेद ७९६: वार्षिक मूल्य 
६ जर्म पं, ऋभुरेय शमी ८१ |; मे, ओ, से ७) ६.) वी. पी, से ७४०) ढ.. 
७ गणेशजी और आंच .._: |  विदिशके हिंये १५ घिजिग। 
| में, किशिताय भ्रका «१ इस अंकका मू. ४) ढ. 
ः हम किधर जा रहे हैं! 8: ्स्‍्ब्न्ध्ल्न्श्् था जाला 
5 श्री का. पु. इडीकर. ८६ ६ 
| ९ बाइवक और कुआँनमें सयोपासभ((९) । 
पं, गणपतराव करे. ८6८ ६ - ११४ 


। १० प्रदृत्ति सर निवास श्री. छाल्ंद्र ९७ 
११ अयोष्योकांड-निररीक्षण (संपादक) १०५ । 
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.. नये ग्रंथ 
१ गीताका रोजकीय तंत्ताछोचन 


' ओमकमगदीतामें राज्येशाबनसंबंधी जो निर्देश हैं, उनका स्पष्टीकरण करके भागवत राज्यक्ञास्नका स्वरूप बतानेवाल्े 


दस सिंध . मूल्य २) छा+ इय० ।७) 
“२ ऋग्वेदका सुकोध भाष्य 
(१) मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन । मूल्य १) छा० व्य० ।) 
(है) मेंकातिथि कषिका द्शैन । मूल्य २) दा« ज्य« |) 
(है झुनशेष : ,,. + (छप रहा है ) 
" >संत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जिन सारा) 





बेदकी संहिताएं । 
प्रथम ओर गशितीय भाग तेयार हैं, ठत्तीय आग छप रहा दे।. 


आाज वेद की जो सहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के अम्त्र हधर॒दघर बिस्ते हुए पाये आते हैं ॥ 
इक ही जयह उन सत्रों को इकट्ठा ररके गह दैवत-संदिता गनवायी गयी है । 


देवत-संहिता । - 


देवत-संदिता-ड्वितीय आस । 
प्रथम मास । । द्‌ 
दैरत सरिता ५ अश्विनोी मंत्र पै८९ पृश्ठ॒त॑ंझ्वा १६९ 
है ऑश्षिदेघता मत्र २४७३ पएष्दसझ्या ३४६ । ५ हा अे प्रकरण हल हि स 
इंदरेबता.. सेहेव१.. ,, रे७३े 23 हल 
हैरद१ू ,, रेप० | 4 अव्ति-आादित्व. १११७ ,, १५३ 
पुमरइंयले.... 8९४. ,, उ९ | १० विश्व देवा २१३१० ,, शश६ 


इस में अजेक देवज्ञाके मूल मन्ज, पुनरुक मजसूची, उपसासूची, विज्वेक्णमृत्री तश्ा अकारानुकम से मत्रोछी 
भतुकमणिका का क्रसावेश् तो है, परतु ऋमी कभी उतरपदसूची या नियातदेवतासूची इस भौंति अम्य भी सूचीयाँ दी 
शी हैं | इत प्रसी सूचीमों से स्वाष्यायशीक पाठकों को बड़ी भारी सुविधा होगी। 

सपूर्ण वैबतद्रदिताके इसी ओति तीन विभाय इनिवाक्के हैं और प्रत्येक विमास का मूल्य ६)२ तथा डा न्‍्य 
१३) है। फ४क ऐसे दुलेस ग्रन्थ का सप्रह अवद्य को । 


चार वेद 


2 हम्पेद (द्वितीय संस्करण) में) दान्ब्य० १४) | ३ सामयेद झआ) बाब्ब्य० | 
अऑमजुपेद श॥)) + , मी | ४8 अयवैयेद (द्वितीय सश्करण) ६) ,, ,, रै) 
इस चारों सदिताभोंका मूक्य १८) २ जौर डा ब्य ३) है अर्धात्‌ कुछ मूल्य २१) 5. है । परन्तु पेझसी मे 
जा० ले सदूटिगतक मूं+ #<) सन है | हसंकेए डाकते मंग।नेवाकि पूल्प १६) अठारद ॥५ पेशमी मेज 
यजुर्वेदकी संहिताएँ । 
५ काष्य संहिता ४) 8) | ७ काटक संदिता इ) 
है मैजायजी संदिता ह १) | ८ तैसिरद संदिता (कृष्ण बजुबेंद) ९) ६ 
बैदुकी हन चहों सह्िताओं का भूल्य २६) है, रा व्य॑२॥) है अर्ेत्‌ २५) का, प्य' अमेस है। पशु भो आए 
हिक्कीी मूक मेजकर आइक कर्मेय, उनको ये कारों अट्िताद २२) क+ में ही सार्वभी । ड्राजंबबद माफ दोगे। । 
९ यजुवेंद- लभोदुक्म में, ९४) ॥6) २० यजुवेंद- पादरफी. रह) 
४4 3 अमेकर+क- (मंत्रदूक, सर्वानुच्म ई ). २४). ह) 
2६७५५०५-० अब मंच, (विकसरहकाति 








कर्मांक ३१७ 
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; वर्ष २७ पौष, विक्रमीय संवत्‌ २००२, फर्षरी १९४६ | अकछ्ू २ 
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सबसे श्रेष्ठ प्रभु ! 


न त्वदुन्यो कवितरों, न मेधया धीरतरो, वरुण स्वधावन्‌। 
त्व॑ं ता, विश्वा मुवनानि वेत्थ, स चिन्नु त्वजनों मायी बिमाय ॥ 
( श्रथर्व० ७४११४ ) 


“हे अपनी निज धारणादाक्तिसे युक्त प्रभो! तुझसे वडकर कोह भी दूसरा अधिक ज्ञानी नहीं है, तुझसे 
बढकर अधिक मेधावान्‌ क्थवां भ्रधिक घीर अथौत्‌ वैयेवान्‌ भी कोई नहीं है। तू सब भुवनोंको यथावत्‌ 
जानता है, इसकिये प्रबल बुद्धिवान्‌ कुशल अथवा कपटी मनुष्य भी उस तुझसे डरता है ।” 

हंखर ( स्व-घा-वान्‌ ) अपनी मिज धारणा-क्षक्तिसे युक्त हे, यह शक्ति उसकी निज शक्ति है, किसी दूसरे 
से प्राप्त हुई नहीं है। यद्द प्रभु स्वयं शानी, चैयेशाली भौर मेघावान्‌ है। हससे बढकर कोई भी 
दूसरा शधिक ज्ञानी, शविक सेघानान्‌ शथवा भिक पैयेशाली नहीं हे। इस प्रभुका शान इतना विशाल 
है कि यद सब सुवनों-स्थिरचर वस्तुजातको- यथावत्‌ जानता है, हसको क्षज्ञात पेसा यहां कुछ भी 
नहीं है। गुप्दसे गुप्त भी वस्तुकों पद यथाबत्‌ जानता है। इसीलिये उससे छुपकर कुछ भी नहीं रहता | 
यही कारण है कि सब छोक इससे डरते रहते हैं । अत्यंत कुशछ सामथ्यंबान्‌ मनुष्य भी इससे डरता 
रहता दै, क्योंकि उसकी सब यात प्रभु पद्दिलेसेद्ी जानता रहता दे । 


'क#4%-47 १७ दूत बरिमक0 फर्क यम क्र दकम-ह 9 १२०५३ 
| 
शक्ल वक क्र कर कि करशाक्र फरमपिका सकल पक्र सफल "कसमदक्) बकपक्रनासमउक बसमक्क ममटक्रपरतदक्कापपक्रव-उतटदक धरमदकत फमपका १ 4क्रकसनयक् नफक्मयऋ् स्कमयक. 
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वैदिक धर्म 


न 


[ बेदे २७, अंक हें 


धार्मिक संस्थाओंकी सूची 





धार्मिक संस्थाओोंकी सूची बनानेका विचार है। बहुतसे 
धार्मिक वृस्तिक धनाव््य छोग प्रथोंका दान करके अथवा 
अन्य रीतिसे धार्मिक संस्थाशॉकी सहायता करना चाहते 
हैं। वे हमसे सुयोग्य संस्थाक्षोंकी सूची मांगते हैं, इसलिये 
इम ऐसी सूची बनाना चाहते हैं। अतः स्थान स्थानके 
धघसे प्रचारका काये करनेवाली संस्थाशोंको उचित दे कि 
बे जपना कार्य तथा उद्देश्य लिखकर हमारे पास भेज्ज दें । 

एकवार एक धनात््य पुरुषने अभिदोत्रियोंको दान देना 
चाहा | इस कारण भारतवर्षके करीब ७०० अज्निद्दोत्रि- 
याकी सूची बनायी। उस धनी पुरुषने इनकों अच्छा दान 
दिया । एक सेठजीने धार्मिक संस्थाफे संचाकृक विद्वानोंको 
बेदोंके पुस्तक देनेका संकल्प किया। इस समय ऐसे करीब 
७०० विद्वानोंकी सूची बनायी, जिनको चारों वेद विभा- 
मूल्य दिये गये । ऐसा बारबार हमें अवसर भाता है, 
इसलिये हमारे पास सब धार्मिक संस्थाओफी अच्छी सूची 
रही, तो उससे उन संस्थाभोंको बढा छाम होनेका सेभव 
है । इसलिये धार्मिक संस्थाएं कपने का्यंका वर्णन हमारे 
पास भेज दें- 


२. गीता-प्रयार-समिति, जहाँ गीताका अध्ययन- 
अध्यापन, पंठन-पाठन, प्रचार, प्रवचन, भादि किया जाता 
हो, जहां गीताके अंथ प्रकाशित होते हों, अथवा गीता- 
प्रधारका या अन्वेषणका काये होता हो, वद्द संस्था अपने 
कार्यका ब्यौरा हमारे पास भेज देवे । संस्थाक्ी रजिष्ठी की 
गयी है या नहीं, भ्ष्यक्ष और मंत्री कौन है, वार्षिक 
ब्यय कितना किया जाता है, सा्वेजनिक उत्सव भादि 
होते हों तो उसका छृत्त भेजना उचित है। 

२. वेद-विद्यालय, आ्राह्मविद्याउय, भाचायंकुछ, गुरुकुछ, 
ऋषिकुछ, उपनिषाहियाकय, संस्कृत विदधालय, जहां 
वैदिक, जार्य या हदिंदुधर्भगी शिक्षादी जाती है, घर्म- 
जाप्रति की जाती है, उस संस्थाका ब्यौरा । 


३. भार्य-समाज, सनातन-धर्म-सभा, हिंदुधमेसमा,झुद्धि- 
सभा, वणोअमरंघ इस्थादि संस्थाएं अपने दृशको हमारे 
पास भेज देवें। | 

संस्थाका नाम, संचाककका भाम, संस्थाका कार्यक्षेत्र, 
डाकखाना € अंग्रेजीमें ), जिका, भ्ांठ, रेखका स्टेशन 
( अंग्रेजीमें ). रेकका नाम॑, स्टेझनसे कितनी दूरीपर स्थान 
है, इस्यादि बातें अवश्य किखी हों । 

सब दृत्त संक्षेपले छिला हो, सुपाव्य छेख हो। जो 
संस्थाएं हस तरह जपना शृत्त भेज, वे यह न समझे 
कि हससे तुरन्त ही अपनी संस्थाका काम होगा। जब 
छामर होनेका संभव होगा, तब लवशय छाम होगा ही। 

जऊपनी संस्थाका वर्णन भेजनेके समग्र शपने आममें जो 
दूसरी भार्मिक संस्थाएं होंगी, उस सबकाभी वरणेन संक्षेप 
से भेज दें । 


( संपादक ) 
भगवद्नीता-पुरुषा थंबोघिनी साषाटीका 
स्वाध्यायमण्डकके द्वारा भगवद्गीताकी पुरावाभंधोधिती 

भाषाटीका प्रसिद्ध हुई है। इसकी सांग भी बहुत बढ़ 
रही है। अब इसके अमुंबाद अनेक भाषक्ोंमें मसिड हो 
गये हैं और दो रहे हैं- 

१, भरादी, द्विवी और अंग्रेजी भाषामें लशुधाद 
स्वाध्यायमण्डछ, ओध ( जि. सातहा ) से मिर्केगे 

२, गुजराती भाषाका जसुदाद स्वाध्याय-मण्डछ, 
गुजरात शांखा, रावपुरा, बढोदासे मिक्रता है, 

३६ कानडी भाषाका अबुबाव भी. मे. था. ओकी, सर- 
स्वती-निफेतन, साधनकेरी, घारबारुसे मिकेगा, 

४ मल्यात्ठ और बंगरूर भाषाके लबुबाद, मद्रास 
और कलकशामें प्रकाप्षित होंगे, इनका सुतण झुझ होने 
पर डनका पता विया जायगा। 

( अधेधकर्ता) 





जब कं. ९०४९] 
पुर्व॑देव 


[ असुर 


५९ 


ओर देव 
या देव ] 


पूर्ववेव और देव 


( छेखक- पं० प्रभुद्याक, वैदिक दिस्टारिकृल रीसर्च झ्कालर, त्वपाम (द्विसार ) 


वैदमें यह विषय स्पष्ट हपसे खोला गया है कि असुर और 
देव “ एक ”” नामके प्रजापतिके पुत्र हैं। पूवैरेंव (असुर) बड़े 
ये, और वह प्रथम राजा ये। अथवा पूर्वदेव पहले देवता थे, 
जिनके यहां स्व प्रथम राजा और अ्रन्नाद हो चुके ये भर यह 
देश भारत-हिरण्यमयाना-सप्तसिन्धु-तथा झुोक व खगे सारे 
घाम उन्होंने रवे थे। उनको मायावीरकारीगरी में निपुण द्ोनेस्े 
ही थह्द नाम दिया गया है। 

त्वष्टा-स्विता या पुरुष-विश्वकमो-सहक्षनाम इन वंशोंके ये । 
इन्होने इस देशकों वस्राया और सारी विद्यायें तथा सम्यतायें व 
कछाकोशल आदिका निर्माण किया | यह बहुत ही अमीर व 
विक्रासितात्रिय और घनरत्नेंके घनी दो गये ये । इनके बनाये 
शस्त्र जगतूभरंभें नामी ये, जो भद्ाभारत-कालत भी वानरध्वज 
रथ, गांडीव भद॒ष्‌ तवा गदा और अक्षय तूणीर वरते जाते 


रहे थे। यह सारे शन्न व पा 
है कि ' देवों” के पाठ “ बन ” घटनाके समय भी 
ऐसे शस्त्र नहीं थे । तभी वई कृष्ण और अशुनसे दारकर 
उत्तर पवृ॑तोमें भाग गये ये । (महाभारत) 


- एक समय आया कि इनके दी दल दो गये थे, श्मदा राज्य- 
विभाग-प्रम्भंधी था। इनके पररंपर बोर युद्ध होते रहे । परन्तु 
पूवेदेव ही जोतते रहे । अम्तमें देवोंका राजा इस्दने त्वष्टा-पुत्र 
ुश्नदेष' को सन्धि-कर लेंनेपर भोंका पाकर-घोकासे भातरूपमें 
भावा कर सार दिया। 


तबसे अधुर द्वार गंवे और इनके छोटे भाई राजा हो गये । 
इनका नाम केवछ “ देव? हुआ, क्योंकि यह पूर्वसमयके राजा 
न होकर, पीछे बने राजा ये। राजा देव काने छगे। पृवेदेवश 
५ गहांसे अस्लीरिया-मिसत-मूनान-ईरान-विबोनिया आदि एशिया 
: और बोरुपके देशोमे फेल गये, जहां इनके प्रथमप्ते उपनिवे् 


ओऔर राज्य थे और कुछ वंश यहां भी हैं, जो आज हमें वहां 
मिल रहे हैं । क्योंकि प्रथम * पितर ? (पिता) पूर्वदेव दी थे। 
उनके वंशज आजके भारतीय हैं। 

परस्पर एक! कुलके भाइयोने लडते मिडते बुरा भला कहा 
और देवोंकी पूवेदेव “ शैतान * कहते रदे अं; “ देव * पूर्व- 
देवोंको शैतान (शरारती) कहने लुगे | इसका नमूना दर्मे ' वेद ! 
और “जन्द' में मिलता है । यह सवाभ,विक घटना थी कि दो 
भाई लडाई झगडेके समय एक दूसरेको छुरा कद्द देते । 

'वृवदेवा) '- भमरकोशमे अधुर २६ नाथेमें 'पूरतदेवा: 
लिखा है। अतः असुर “ पूर्वरेंव ! थे। बेदीनं भी थी ईशारा 
अनेक जगहपर मिलता है । पूर्व देवाः । पूर्व-बुगे , पूर्व ऋषे:- 
पूवेकश्प-पूवैचित्ति-पुर्दे पितरः इत्यादि। वेदीमें जद्ा 'पू्वे समय! 
का वर्णन आता है, वह सब्र पूवेरेवोंका दो वर्णन होता दे । 

खुरद्षिष-देवशनत्रु -वेवारि->३न्‍द्र शत्रु । ये नाम पूर्व- 
देवोंके केदोंमें मिल रहें दे, जिनसे यह प्रमाणित हो रहः है क्ि 
इन दोनों ' एकदेव्शी ” भाईयोंका द्वेब हो गया था और 
झंगढा राजबांटका था । 

वानवारि-वृत्नज्न यह नाम देवोके तथा “ देवराज इन्द्रके ? 
बेदोँमें सवेन्न विख्यात हैं । 

थौ पिता-पथिवी माता | चों-त्कशा सत्र देवोंका विता 
हम सबका पिता है जिसे ' एक्रेव ” कद्ठा गया है। अथीत्‌ 
-सबसे पद्दिला देव (ज्येष्ठ अद्य) है। प्रंथितरं-अद्ति-वाक्‌-अनेक 
नामोंसे वर्णित-वद्ी द्विति द, जिस्नक्े धुत्र ' देत्य ? ऋडलये। 
बद्दी दिनोजदिन अथीत्‌ उषा है, जिसके पुत्र॒दानव ! कहे 
गये हैं। पश्चात्‌ वी अदिति हो गई, तो उसके पुत्र 'आदिल्य- 
देव ? कहे गये, जो देवमाता कही जाने लगी । 

दिति-निर्कति-अदिति 
(१) दिवेश्व वै सोडद्तिः ॥ (अब. १५६२) 


२ दैवारीका विकृत दुलइडो नामका एक भास त्ववामसे ३ कोसपर है। देवरिया (यू, पी.) का स्थान भी यहां संकेत करता है। 


वैदिक भर्म 


(३) बितेः पुत्राणामद्तिः (अब, ७०१) 
(३) व्तिश्रादितिश्व शीर्षकपाले 
झंग्रत्घरः शिर! । (भथ, १५१८।५ ) 

(४) अव्तिः पष्यमी निक्रेति! पश्चेमी ! 

दिति पहला नाम था। पश्चात्‌ वही अदिति-जो दिति नहीं 
रही, अदिति आदिव्योंकी माता कहीं मई है। (१)दिति है सो 
ही भदिति है। (२) दिति-पुत्र दैत्य कहे भये । (३) दिति और 
भदिति शिर और खोपरी समान है। शिर संवत्सर आत्य राजा 
उयेष्ठराजका है। अभीत्‌ दिति-अदिति एकके नाम हैं। (४) 
« क्दिति ” पश्षमो तिथिकी देकता है । निर्कति भी पंचमी- 
तिथि की देवता है। अतः “एक! के नाम हैं । 


ऋग्वेदर्मे असुर शब्द 

कऋर्वेदमें ६०५ बार असुर शब्द आया है। ९० वार वह 
पराक्रमी और बलवान्‌का अर्थ देता है। केबल १५ वार वह 
* देवझत्रु' नाम तथा अये प्रकट करता है। अतः स्पष्ट है कि 
यह प्ात्‌ कालके काब्यमें तथा बहुत थोडे अंशमें शन्रुभावको 
बताता है । अथवा जो भूली हुई घटनाके रुपमें दिखाई पडता 
है | अर्थीत्‌ १०५ वारके आगे १० वें सागमें बह निराला 
रहता दे । 

प्राणो था अखुः0 (शत. ६।६॥६ ) असु रू 
प्राणका नःम है। असुरम्यप्राणपति-प्राणीमात्रका पत्ति वा स्वामी 
होता है। आणोंका ' रक्षक ? पिता वा राजा, झत्रुकी उठाकर 
फैंकनेवाला “ असुर ” बहुतड। उत्तमनाम या जो ' पूर्वंदेव ! 
कद्ाता था। अतः मैं सबसे पद्चिले एक ज्येष्ठ अ्रह्मको जो 
पृ्ेदेब-अदुर है, वेदानुसार अपना पिता व पितामद स्वीकार 
करता हूं । जिम्की प्रजाँमे यह सारा भारत ' अधुर ” हैं। देव 
तो पश्चातका रखा हुवा नाम है । हमारा प्राणत्ले भी प्रिय ' असुर ! 
पिता ' त्वश *-सविता सबका पिता है । 

यदि किसी समय परस्परके विवादके का रक्ष एक बंशके प्यारे 
ज्राता लडते झगडते बुरा शब्द बोल चुके हों, तो यह कोन 
सभ्यता है कि आज हजारों वर्षोदे बात जानेपर भी अकारण 
जब कि आज हमारे सम्मुश्ष कोई झगड़ा राज तथा जानपदा- 
दादिका नहीं है, क्यों हमारे भाईयों तथा पिता-पितामह-बंशको 
झन्नुताके धाथ दर्मे दिखाया जाता है १ बेदके नामपर ऐसः क्यों 
हो रहा है! आज तो बिछड़ोंको ढ्ूंढकर मिलाया जानेका 
समय है। हमारे भारतीय मेतागणने हिन्दु न|मको विशाक कमाने 


है७ 


[ वर्च+९७/ अंक है । 


का प्रस्ताव करके जापान तथा बोदोंको हिन्दुसमुदायके अम्तमंत 
रख लिया है। अतः वेदार्थ करनेवार्से प्राथंना है कि वे प्यान 
देवें और अपने बिछढें साइयों व पितरोसे हमें बुरा न बतादें । 
क्योंकि वेदका ऐसा मन्तब्य नहीं है। वेदका प्रमाण वेदसे होता 
है | जो-वेदके तत्वकोी नदीं समझ सकते, आज लोग उनके 
साथ नहीं होंगे । समय निकट आ। पहुंचा है कि वेदकें नाप्रपर 
हमें असभ्य द्वेषी बनानेवाले भाष्यकारोंको सदाके लिये तिला- 
ज्ञब्ि दे दी जायगी । 

वेदों तो देवोंकी ' अधुर ! और ' असुरों ” को देव लिखा 
है। तब उन अर्थ करनेवारोंसे हम पूछते ह कि क्या वह बुरे, 
आये करके अपने पूजनीय उपास्रक देवों तथा पितर णनोंडे 
बुरा नहीं कहते हैं, तथा क्‍या यह पाप नहीं है £ दम ऐसे. 
विद्वानोंकों वेदका शाता नहीं स़ानेंगे। किन्तु भ्राम्प्रदाविक रूठंगर 
मानेंगे । 


बेदमें अछुरकों देष और देवको . 
अखुर लिखा है 
ऋग्वेद प्रथम अष्टक्मे ७ स्थानोंपर वेदके देवोंकों 'असुर' 
लिखा गया है और इसी अ्रकार अन्यत्र भी ऐसादी पाया जा 
रद्दा है। भर अछुर बृत्र इन्द्रशत्रुके लिये 'एकदेव! नाम लिखों 
है और पूर्व पितर अग्निको भी 'असुर” नाम दिया है। जिसे 
सम्प्रदायी जन ईश्वर कहते रहते हैं । यह सारे प्रमाण यहां भेंट ' 
करते हैं. कि पाठक महोदय व्यथे अंर्थंको त्याग न कर देवें-- 
वरुण अधुर ॥असुर--( १) क्षयन्नस्मभ्यमसुरप्रचेता 


(क्र, ११४।१४ ) 
सूर्रक्षि ॥ ,, --(२) 'अछुर/ खुनीथः 
(छ, १३५७) « 
सविता देव ॥अयुर--३) दिरिण्यहस्तो 'भसुरः” 
(ऋ्‌, ११५१०) ' 
इस्द्र देव ॥भठुर--(४) बृह इछूवा 'मखुर।!- 
(ऋ. १५४) 
मरुद देव ॥भसुर--(५) रुद्गस्य मर्या 'भछुरा? अरेपसः - 
(ज६, १६8१) 
ऋत्वश्॒॥असुर--(६) सो मो. 'अद्चुरैलो' विधष्यः 
(ऋ. १।१०८॥६) : 
तवष्टा देव ॥भध्वर--(७) त्यं चिशमसमखुरस्य _ 
. (क, शाश्टणरे 
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बस्णपिता ॥असुर--(८) अवी निषिश्चच्नसुरः पिता 
(अथ, 8।१५।१२) 
विश्वकर्मा ॥असुर-(५) ततो देवानां समवर्ततासुरेकः 
(कु, १०१९१।७) 
सम्राद्‌ ४जसुर--(१०) खम्राडस्यसुराणां 
| (अब. ६॥८६र) 
स्वितादेव ॥असुर-- (११) देवस्थ सवितुर्वाय मदद 
“असुरस्य' प्रचेतस। (ऋ%. 8५११) 
वृत्रायुर ॥ देव--(१२) 'यददेवस्थ” शवसा प्रारिणा 
अद्ु रिणन्नपः! (ऋ, २।३२।४) 
बृत्ासुर अदेव--( १९) अदब्यो घारो अभ्षस्तदिष्द्र सके 
यस्‍्वा प्रत्यदद्‌ 'देव एकः ॥ 
अजयो गा अजयः शूर सोममवासजः 
सतेवे सप्त [सिश्धून्‌ ॥(क. ११९१२) 
देव-अमुर ॥एकदेव'--(१४) “पूर्व अग्ने पितरः” महतद्दे- 
यानाम्‌ 'अछुरस्वमेकम! (ऋ. १५५९२) 


(१) वरुण देवता असुर है। (१) सू्यं-रश्मि किरण 
(अप्सरायें) असुर है। (३) सविता सबको प्रसूत करनेवाला 
असुर दे ॥ (8) देवोंका राजा इन्द्र असुर है ॥ (५)मरुत्‌ गण 
इन्द्रंसना व इन्द्रसखता अपुर्‌ हैं । (६) ऋत्वज्ञ गण असुर हैं॥ 
(७) त्वष्टान्देवपिता असर दे ॥ (८) वरुण-पिता असुर हे ॥ 
(९) विश्वकमो सारे 80) 428 “एक! असुर है॥ (१०) 
असुरोके राजाके “सम्राट” कहा जाता है। (११) सबिता देव 
सुर है। (१२) वृत्रासुरको दे इन्द्र, तुमने प्राणरद्वित कर जलों 
को बह्याया । जो 'वृत्रदेव” बलवान्‌ था ॥ (१४) हे इन्द्र, जब 
तूने भ्वृश्न एक देव' पर आक्रमण किया तो उस “एकदेव” ने तेरे 
वज़पर बार किया था । तब इस्तने घोडेकी पूछ 9मान होकर 
बचाव किया था, तुमने पणिकी छिपाई गौवें नीति और वह्दांके 
सप्तसिन्धुओंकी जो रोके हुवे थे, उनका बहाव खोल दिया ॥ 
(१६) भाग इसमारे पूर्वपितर (पूवदेव-असुर) है| दे महान 
देवो; तुम देव असुर 'एंकंश' हो ॥ 

का, ३।५५।१-२१ तक बाईस ऋचाओंमे ७ देवता विश्व 
देव-अग्नि-अहोरान्न (मित्रावरुण)- द्यावापृियीं “राप्त्री-डषा) 
दिशा-इन्द्र हैं। प्रजापति-ऋषि इन सबको देवासुर एक” वंश 
बताते हैं। 'महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ' यह टेक १२ वार 
कही मई है कि तुम सब देव या असुर-एकदेव मद्दान्‌ वरशके 


दर 


पूर्वदेव और देख 


भाई हो । बताइये, वेदका कौनसा देव-असुर नहीं और कौन” 
सा असुर देव नहीं भाना गया! जब सारे देव या असर एकरूप 
हैं। ते। क्या अर्थ करना उचित होगा ? 


छन्‍्द-जनन्‍्द्‌ 

असुर और देव वेदसे दी एकसमान और एकवंश सिद्ध 
होता है ॥ अतः इस असुर ओर देव विवादका पता हमें बेब 
(5न्दोके मुकाबलेम पारसी धरमपुस्तक 'जन्द' मरे मिलता है, जो 
छन्दकाददी विक्ृत रूप है और इनके व्य॑ 'बृश्नन्त! नामक देवता 
ते। है। परन्तु यह (असुर) “अहुर! पूजक हैं जो यहांसे 
लड़भिडकर अन्यश्र जा बसे और उन्दके स्थानमे “जम्द! घर, 
पुस्तक रच ली | 

मैं देबकी पूजासे घाज आया। में 'जरतस्थर' 
म्जद्‌ परस्तसे सम्बंध रखता हूं। जो देघोंका “शत्रु! 
है ॥ (गाया उष्टी्ुयत्ती ) 

जरतष्टू अवश्य दी 'त्वष्ट! वंशका नाम द्वोना चाहिये । जो 
पर्शिया देशमें जाकर फला फूला। इनके सभी कार्य बेद- 
समान द्वोते हैं। अग्निपूजक तो ये जगत्‌ भरमें द्वी विज़्यात 
हैं । देवशन्रु असुर-प्राणपति पिताक़ो यद मालंते हैं। इससे 
यद्द सिद्ध है कि वेदमें नतो एक समयक्री सारी घटनाओं- 
काही वणन है और न वह किसी एककी रचना है। उसमें 
देव-असुर वंशेंके झगडोंकी घटनाएं बहुत हैं। जब तक हम 
इन घटनाओंके ऐतिददास्तिक स्थानें।के नहीं जान लेंगे, तबतक 
हम वेदके तत्वकों नहीं पा सकेंगे । हमें उन घटना-स्थानेंकी 
खोज करनी चादिये | अबतक जे| व्याकरणद्वारा शब्दोंकी तोढ- 
फोडसे अर्थ बनाये गये, उससे असली घटनाएं छप्त हो गई । 

परशियन हमारे भाई :हैं, जो यहांसे बाहर जा बसे थे । 
आपत्काल समय पुनः वह अपनी मातृभूमिमें लोट अये और 
यहां हमारे साथ मिलकर रहंते सहते हैं। यह प्राचीन आये- 
वंश है । जे। विया तथा व्यापारमें उत्तम योग्यता रखता दै। 
और सुन्दर गौर वर्ण और इिन्दुओमी दै ॥ 

पारसी या परश्शियन मित्रावरुण-वंशके है। जो विश्वदेव 
भी कहते हैं, यह पितर और देवता दोनोंमें माने गये हैं। यह 
वंश 'पुषेदेव” कद्दानेवाला है। पारसी या पर्शिय नाम मित्रा- 
बरुणके नाम॑से बने हैं। 

सिन्रावरुणी-पारसी 


(१) पृषती क्षुद्प्पत्ती स्थूलपृषती ता मैत्रा- 
धरुण्य। । (यज्ु, २४-२) 


वैदिक धर्म 


(३) पृषतः+ल्‍्खगो विन्दुध रजतम्‌ (उण. ३१११) 
' (३) पृषन्तखैयस्बकाः (यजु, २४६८) 
(४) अकुष्टि 'पृषत'॥ आश्चछायनअद ० 
(४९१ १)पर्षदणें छोदितः शुक्कबिन्दुमिः संयुक्तः'॥ 
(५) प्ृषम्ति विग्दुपृषता।। पुर्रांसो विश्ुुषः 
स्ियाम्‌ (अमर. वारि. ६) 
(१) मित्रावरुण प्रकार बिन्दु या झींटोसे ३ प्रकारकी प्रजाएं 
उत्पन्न करते हैं | बून्दे, छोटी बूंदे, स्थूछ बूंदे अर्थात्‌ ३ प्रकार 
की जृष्टिसे ३प्रकार साधारण, छ्ुद्र और उत्तम श्रजायें। झरद-आये 
(बैश्य)ब्राह्मण उत्पन्न किये हैं। (२) पृषत ह छालस्रग श्वेत चांदी 
समान बिन्तुओबाला कद्दाता है। (गद सूस मिन्रावरुण समान 
माना जाता है) (ह) प्रषपन्त-त्रैयम्बक पितर नाम दै। ३ आंखों- 
वाला मित्रका नाम हैं। इटलीमें एक प्राचीन यौष्पितर (ज्यु- 
पिटर)की मूर्ति पायी गई दै। अतः मित्रकों २ भांखवाला भी कह 
गया है जो वायुझुमृग है। (8) पर्षद बरणेब्लाल सग तथा 
लाऊ वर्ण और श्ेत बिन्वु जिध्के साथ हों, सो प्ृषदूवर्ण है । 
बिन्दु या बूंद और झींटोंके नाम---(पषन्त-बिन्दु-प्षत-बिश्रुष) 
हैं । पृष्टि > वृष्टि है ॥ अतः प्रषन्‍्त व पृषत नाम्र प्रजाओंकी 
'ृष्टि” करनेवाले मित्रावरुण देव हैं। जिनके नामपर परियन 
पारसी-जाति और पर्शिया-पारस देश और परशी 
था पारसीभाषा और परस्ता ८ फरिष्ता (देवदूत) 
परस्तान परि अप्सरा यह शब्द पृषत से बने हैं। 


बिन्दु लिपि व भाषा 


ओऔर जिस भाषामें ' जन्दा ' वस्ता लिखी गई है. वद मिढि 
कट्दाती है । मेडि वेद वाणीके ५७ नामोमेंसे दै। और यद्द बिन्दु 
लिपि मेसेपोटिमयाके इंटोंके छेखोंपर जो मित्ति-मितानी राजाओं 
के हैं,. मिली है। जिन लेखोंके निमाताओंको योकपके ऐतिहा- 
सिक सर्वेश्रथम भारतमें आनेवाले भाये वंश मान डैठे हैं । 

यही बिन्दु लिपि मिडियाके पासके पहाडोंपर जो छाछ रंगके 
(संगखारा) कद्दते हैं, दारव्यु-केखल्नो-इरानी बादशादोंके केख 
लिखे मिरे हैं, जो मिडि-पारशी-पहलवा तीनों भाषाओंमें हैं । 
इमारे श्राचीन पिक्रोपर यह बिन्दुमाछायें बनी हुई हैं। इमारे 
के पुरुष ञ्नी बिन्दु-प्न्टिके वस्त्र पहनते हैं। मौर मेइन्दी 
है लाछ रंगके बिन्दु बनाकर पूजा करते हैं। अतः यह बिन्दु 
मेत्रावरुणका चिट है। 


है१ 


[ वर्ष ३७, अंक रै 


पारस्कर सूत्र और पारीक ब्राह्मण 

“पारस्कर' ऋषिका बनाया 'परस्कर शहासूत्र' आज भारत के 
वैदिकोंका प्रमाणिक प्रंथ है। और बाँकानेर (वागड) देश 
पारीक ब्राह्मगणोंसे अन्य ब्राह्मण नित्य झगढा रखते हैं। आर कहत 
हैं के यह आहण-शाखाओंमसे नहीं। यद बेचारे अपनेकों 
* वाराशर ? कहते हैं। असली बातका उनको पता नहीं दै 
कि वह वेदके मुख्य देवता मिश्रावरुण-वंशके ब्राह्मण है | जिन 
के वंश्षका पारस्कर गृह्मयूत्र सब ब्राक्मणोंको मान्य है। वह भी 
* पृषन्त ? वंक्षके पारस्कर ब्राह्मण हैं| जिन मित्रावरुणसे वसिष्ठ 
अगस्ति-अञत्रि और भृगु-अज्विरा वंशी आह्मण जन्मे हैं, उसी 
वंशंस पारसिक वंशी हैं। यादि अयस्थय व वस्रिष्ठादि मित्रावरुणी 
कहे जा सकते हैं, तो पारीक 'पारस्कर' भी वही हैं । यह वंश 
अधिक वागड “ वागू इडा ” देवी वाणी धरस्वतीके नामपर बसे 
देशमें तथा मारवाड्म बसते हैं। वदणकी यही पश्चिम दिशा थी 
जहां मित्रावरुण-वंश रहता है। परस्कर ऋषि भी पश्चिम देश 
का था | पारस्कर-पारसी-पृषत्‌ मित्रावरुण एकवझ्ञी हैं। 


पूवेदेवोका अन्य देश चले जाना 
वेदमें यह बताया गया है कि सब प्रथम१० देव इम्त्र-सोम- 
अप्नि-त्वश-घाता तथा उनसे उत्पन्न इन्हीं नामोंके देव जो जन्मे 
थे बद अपने पुत्रोंकी यह छोक सौपक्र अन्य छोकमें चले गये 
थे। वह प्रमाण देखिये । 


ये त आसन दद्ा जाता देवा देवेभ्यः पुरा ॥ 
पुभ्रेश्यों छोक॑ दत्त्या करिमस्ते लोक आसते ॥ 
( अथ, ११-८-१० ) 

“जो पूबेदेवेसि पहले १० देव उत्पन्न हुए ये, पुन्नोंको यह 
लोक सौंपकर किस अना लोकमें जा बसे हैं १? 

दृश साकमजयल्त देवा देवेभ्यः पुरा । 

यो वै तान्विद्यात्त्यक्षं स वा भच्य महद्धदेत्‌ ॥ 

( अथ, १६-८-३ ) 

“ पृवे समय प्रथम पूवेदेवोसे मो १० देव साथ प्राथ उत्पल 
हुए थे, जो. उनको साक्षात्‌ प्रत्यक्ष जानता है, वद आज ही 
महान वाीसे बोलेगा अथवा उनको प्रत्यक्ष बतायेगा। 

पूदेवों और देवोंके दो दल बन चुके ये। बृत्र इन पूर्वदेवॉर्मे 
बहुत बडा घनवान्‌ तथा बढा अमोर हो गया था। इसके बडी 
छुंदरी भ्रप्धरायें थीं और इसके पास एक योद्धा स्त्रीस्िवासी भी। 


वौष से० १००१ ] 


इससे इसके स्थान त्वपाम खगेका नाम 'अधिपत्नी ” पड़ा था। 
देवोंकी ' निलम्य ' कहा जाता था । 

देवोके राजा इन्दसे वृश्र॒का दिवाद सोमपानपर चला। अन्ततः 
इसने छल वृत्रको, जो त्वष्टापुत्र (अछुर) कद्दा जाता है, मार 
दिया । तबसे पृेदेव पारसी आदि यहांसे बाहर जा बच्चे । 


पूर्यदेवोंकी हार 

यस्यां ' पूर्व पूवेजना ' कि चकिरे, 

यस्‍यां 'देवा असुरानभ्यवर्त यन्‌ । (अथ. १२।१।५) 

“ जिस भूमिपर (हमारे) पूषें समयके राजा पृवेदेव जनोंने 
विविध कार्य किये थे, अथोव्‌ यह सब कुछ रचना की थी। जिस- 
पर देबोंने असुरों (पूव॑देवों) को परास्त कियाथा। ” 

बैदका मुख्य भूमिसृक्त स्पष्ट बता रह्दा है कि देवोने पू्वदेवों 
(असुरो)को जद्दां दराया था, वह इन सबकी मातृभूमि अदिति- 
स्थान है। जो थौ-अन्तरिक्ष-स्वगे-माता-पिता-पांचजन्य तथा 
जननी-जन्मदाता सब कुछ है। और अदिति देवमाता वही है 
जहांपर प्रजापति-वंशके दो भाग असुर तथा देव वसते थे । वही 
दिति और अदिति भी थी। और यहीं य्यावा-प्रथिवी दो भागमें 
बैठ गई, जिसे लोग आकाश व भूमि समझनेकी भूल करते हैं। 


चावापृथिषाके दो पाश्व 
१ द्यावपृथियी से हे 
विश्वेषां देवानां (यजु. २५५) 


२ श्वेतश्य कृष्णशच पाइवेयोस्त्वाष्ट्री (पल, २४१) 
३ चावापुशिवीरपांइवों नाम (निरु, दे.) 
४ चावाप्रथिधी-अदिति नाम (निर. दे.) 
जदंंपर ग्यावाप्रथिवी दक्षिण पसवाडा और सोरे देव उत्तर 
पसवाढा बन ढर रहे, वह स्थान त्वष्टापदंत है। श्वेत और 
व्ण दो पसवादे त्वष्टादेवके अक्न के हैं। मद स्थान त्वपाम- 
' बेत है, जो यौ-अन्त रिक्ष-पृथिवी-स्वर्ग है। पार्ख नामभी इसी- 
है । 
इसी द्यावाप्रथिवी स्थानका नाम आदति भो है । आकाहकी 
कापना | है। इस द्यावाप््थियोको त्वष्टा देवने बनाया दे। 
जो शक मुगनोंका पति है | इसी स्थानपर असुर त्वष्ट 
पिता राजा थे, रिनवी सन्तानें असुर व देव हैं। यहां 
अथे भागमें असुर पूपषेदेव वसते थे, भर्घमें देव रहते ये । यह 


३ 


पूर्देव और देव 


यहांके दोनों पसवाद़े विकृत नामसे दादूदंड़े और वेढी 
कहते हैं। यही अधे भी मानी गई है । 
अर्थ और अधे-देष 

१ बर् देवा अरे असुरा।. (निरु. ३११) 

२ नेम देवा नेमे अझुरा ॥ (निर- नैघप्टु. ३४४; 

कु, २२२।१६॥२ ) 

३ वेबानामर्घधभागसि (अब, ६।८६॥३) 

४ प्र रिरिये दिय इन्द्र: पृथिव्या अधमिद्स्य 

प्रति रोदसी उम्रे ॥ (छ.६॥३०११) 

५ इन्द्र न वृत्रतुरमधेदेधम्‌॥ (कर. ध४२।८ ) 

६ अर्थन विश्व भुवनं जजान यद्स्यारध कतम 

स॒ केतुः। ( अथ, ११।४॥३२ ) 

७ दिघ आहुः परे अर्थ पुरीषिणम्‌ (अथ. ९।९॥१२) 

८ आर्तभाग 5 अरध्धभाग पारसी जाति व भृणु 

शोन्र॥ (आश्वलायन, गात्िप्रवर) 

९ अर्द्वलिज्अरवलीपवेत (आडीवली) (श्वपाम 

परव॑तसे आरम्भ ) (आरतभूगोछ ) 
१० नीम्वड”ज्जाटगोत्र-निमाडदेश-नेम- अ्धे (मध्य) 
यम-यमी (कु, ९॥६८-५) 

(१) आधे देव और आधे असर वसनेवाले ये। जहां 
त्वष्टाके दक्षेण उत्तर दो भाग थे । 

(२) त्वः और नेमे यह दो नाम अभके हैं । त्वाछ 
हटकर, विश्तृत। नेमे-काटकर अछग किया गया इत्यादि । दे 
अप्नि, दो भागोंमें बैंटे हुए, प्रजापतिसे उत्पन्न हुबे। देव अछुरों 
मेंसे त्व:ः आधा-असुर भाग तेरे-तनकी हिंसा करता है और 
आधा भाग स्तुति करता है । नेमे देवा नेमे असुरा ... दो 
भागे एकदेब त्वष्टा वंशके त्वपामर्में दो गये । यह निरुफमें 
इतिहास है । 

(३ ) देवोंका राजा अर्धंभाग ( इन्द्र ) है। 

(४ ) इन्द्र द्ावाप्रिवाके अधेभाग समान है । 

(५) इसने जहां अधंदेव बृत्र॒को जीता था, वह स्थान 
वृश्रतूय अब त्वपामके पास “ बृडयल ?? है। 

(६ ) इस आधेसे यह विश्वभुवन रचा गया है और यह 
आधा इसका किस प्रकार केतु ' झन्डा ! हे ! 

(७ )अष्टचका नो द्वारवाली जो देवपुरी है, उसेदी धु 


वैदिक धर्म 


कहते हैं। उसका अर्ध परे पुरका इंश है। 

( 4 ) आर्धभाग आत्तसाग नाम पारसी जातिका विख्यात 
है भर शग॒गोन्रमी आतंभागी है। इस प्रमाणसे पारसों व 
भृभु पूरदेव और अर्धभाग स्थान ' त्वधाम ? के निवासी 
बिद्ध हैं । 

(९) त्वपास प्रव॑तसे अरबलीपबंत प्रारम्भ हुआ है, जिससे 
वह अधैवलि> अवलीर आडीवालि कद्दाता है, जो भारतके 
मध्यमें है। जिसने भारतको दो भागोंमें र्ंट दिया है । इसी 
पब॑तके दे! भाग असुर व देव आधे आधे बंटे थे । दक्षिणमें 
पित्तर, उत्तरमें देव बढ़े । 

( १० ) नेम ऋषि थे, जिनके सम्मुख इन्द्र खडा हो गया 
था। नेम आधेंका नाम भी है। नेम यम-यमीका नाम है! 
नेम हम नित्य ही कद्दते हैं। निमाड देश है ।त्वपामके निकट 
नीम्बड जाट गोत्र है। 


अथीत्‌ जह्दां पूर्वदेव परास्त हुए, वह ग्रावापृथिवी-अदिति- 
अधे नामक प्रजापति स्थान त्वष्टाके परमे व्योमन्‌ स्वगेका 
नाम भाज त्वषाम है । 


व्वष्ठाका त्वपाम जगत-बीज है 


त्वष्टादेव देवापिता एक देव सारे जगत्‌का बाज-पुरुष कहा 
गया दै । बद पुरुष साकार अज्ञोंसे युक्त लपाम पवेत पुरुषाकार 
है, जिसे वेद तथा निरुक्त असुर पूर्वदेव नाम देते हैं । अदिति- 
को 'पूर्ववित्ति' भी इसी कारण नाम दिया गया है। अतः यह 
सब नाम पूव्ेदेवोंके है। यद्दी स्थान यावाप्थिवी हैं । आकाझ्- 
स्वर्ग परमे व्योमन्‌ यद्वांऊे पंतपर अष्टचक्र है । इस ग्यावा- 
पृथिवाँकी सीमा वेद बता रहा है। सप्तसिन्धु-पवंतस्थ चकदार 
सात घेरदार जलकी भरी नदियां भरी रहती थीं। भावश्य कता- 
नुसार नीचे भूभिवालोंको इनमेंते पानो छोड दिया जाता था। 
जैसा कि इन्दने इस स्वरगंकी जीतकर नवियोंका बंद खोला था 
इन्हीं चक्रोके चिह्ठ आजभी वर्तमान हैं। यही ग्यावापृथ्चिवी 
और सप्तसिन्‍्धु एकस्थानीय हें। इन्हें अन्यत्र खोजनेके लिये 
ईरान वे काबुलकी तथा पंजाब व गज्ञा-जमनाको प्रिलाना 
व्यय है। यह सब त्वधाम पर्वतपर देखें। जो यावापुभिवी 
सप्तविन्धु व  जगत्‌-बाज ' हैं। 
जहंसे पारसी पश्षियाकी गये, वह इसी, स्थानकी * आयंन 
. बेइजो! ( आयोका बीज ) नामछ देश मानते थे । जिन १६ 


दे 


[बर्फ २७, अंक. २ 


देशोंके नाम जन्दको प्रथम पुस्तकमें दिये हैं,त्रद् यही “जगत्‌- 
बीज! है, जिसे जेन्दावस्ताने आयेन्‌ बेइजो (आयोका बीज) 
लिखा है । वेन्द्दादके प्रथम फर्गेद- 

णावापथिवी ओर उसकी सीमा 

१ यावश्ञ द्यावापृथियी यावक्ष सप्तसिन्धवों 

वितास्थिरें । ( यजु. २८-२६ ) 

२ ये इमे द्ावापृथिवी अलित्री रूपैरपिशक्भलु - 

यनानि विश्ला । (ऋ.१०१११०९ ) 

३ त्वष्ठः प्रजञानां प्रथम जनिज्रमग्ने मा द्विसीः 

परमे ब्योमन्‌ । ( यजु, १३५० ) 

-8 तेडि द्यावापाथियो मातरा मही देवी 

देवाअन्मना यपश्चिये इृतः । ( ऋ,१०६४।१४ ) 

(१ ) जह्ांतक थावापृथिवीकी सीमा दै। जहांतकही श्रप्त- 
सिखु भरकर फैले हुए हैं। 

(२ ) जिसने इस द्यावापूथिवीकी रूप और नाना अकार 
शुह्ञारस सजाया तथा विश्वभुवनकों रचा है । वद त्वष्टदेव 
विद्वान. है। उसकी दे होता | यशद्वारा पूजा करो | 

(३ ) ल्ष्टा देवने प्रजाओंकी प्रथम जन्म दिया है। हे 
अग्ने त्वष्टा | मेरी दिसा न हो । यह तेरा आकाश स्वगे है। 

(४ ) दे यावापएथिवी मातामद्दी ! तेरेसे्शा सारे देवता" 
यज्ञोंका जन्म हुआ है। 

४ जगत्‌-बीज पुरुष 

१ सदस्नशीर्षा पुरुष: सदस्ताक्षः सहस्रपात्‌ | 

( ऋ. १०।९०।१॥ अंथ. १९६१) 

२ पुरुष « पुरोष (पुरका राजा ) पुरिका राणा > 
त्वष्टा मध्यमेन्द्र । 

जिस पुरुषके हजार शिर हैं। (तो फ़िर हजार क्षिरोमें 
दो हजार आंखे व पांव होने चाहिये ) परन्तु यद्वां पांच श्रो 
एक पसबाड़े रहते थे। पांच स्रो दूसरे पसवाड़े थे । तब 
सहस्नशिरका कथन ठीक रहता है। क्योंकि भ्राथे यहां अयुर 
और आधे देव थे। सब सदहक्ष ये । इस ' पुरुष'के जो ?्वष्टा 
पवेत है, सभी अज्ञ पुरुषाकार बने थे। पुरंषचिह् यहां देखने 
योग्य है। व्रन्वया इसी स्थानको जगतबीज पुरुष वेदमें नहीं 
कहा जाता। इसके अज्ोंका वर्णन बेदमें अनेक स्पलॉपर लिखा है। 

विशेष बात यह द कि यह स्थान ' पुरुष त्वष्टा ” पुरुण- 
कार अजेंसे युक्त है। जदांपर धारे जमतके पूर्वपुस्षोंडी उत्पत्ति 


. पौष सं, १००१ है| 


हुई और पश्चात्‌ वृद्धि पाकर देशान्तरमें फैले । इसी स्थानसे 
भारों दिज्ञाएं और उनके 'छन्द ! निथित किये गये ये, जिनके 
प्रमाण वर्तमान हैं । इसी स्थानपर अपमृणी “ नक्षत्र ! योनि 
भाकार त्रिकोण सारी रात रहता है, जिसका विशेष गुण 
भरण पोषण है। इस विज्ञानका बहुत सम्यतक अनुसन्धान 
यहां पुरुष त्वष्टा देवने जगतर्बीाजरूप प्र जगतबीज बोया ' 
क्योंकि सवे+ प्राणी योनिसे उत्पन्न होते हैं । और प्रत्येक 
प्राणीके उत्पत्तिके अज्ञ शरीरके मध्यमें होते हैं कि सुरक्षा हो 
सके । इसी विज्ञानानुसार ' योनि ' स्थानमें जगतबीज भारतके 
मध्यमें स्थिर किया गया था | 


यदि उत्पत्तिके अह् या कार्य शिर तंथा पांवों कर सकें तो 
तिन्बत या मध्य एशियाका नाम उचित द्वो सकता है। अन्यथा 
सृष्टि-विज्ञाससे त्वष्टाका जगत्‌-बीज सारे जगत॒का बीज सिद्ध 
हो चुका है और जो ज्येष्रराद्‌ ( सबसे बडा राजा ) भी 
बेदमें कहा है। अतः भरे दूसरा विश्तृत छेख * जगत्‌-बीज 
त्यपाम ! पर लिखा जायगा। जो वेदानुसार और प्रत्यक्ष खोज 
है, जो बहुत समय भौर महान परिभ्रमसे प्राप्त हुईं है। जहां 
से पूरवदेध कभी अश्वीरिया-पर्दिया-विबल्लोनिया-तथा मेसोपोटा- 
मिया व भिल्लादि देंशोंकी जाकर दसानेवाले बने हैं । वह 
स्थान 'तुग्ब ? तीर्थ ' तुशह् * मी कह्दाता है। 


है| 


न सिसश 
(१) जिश्वानि देव परा सुब। 


यद्धतं तन्न आ खुब ४ (क,५८२५) 
(२) सविता त्वा सवानां खुबताम्‌ (यजु, ९३६॥३) 
(३) वेवस्थाहं सवितु! सबे सत्यगसबसों 
(यजु. ९१३) 
(४) सयिश्ना प्रसविश्ञा ( चजु. १०१३०) 
(५) खबिता प्रथमे अहश्नग्निष्टितीये 
(यजु-३९।६) 
(६) सवित्रा प्रसवित्रा सवित्रों वै देवानां 
प्रसचित्ा (शत. ५५) 
(१) कारें जगवके उत्पन्न करनेषाले सविता देव ! सारे पाप, 
बुराइयां हमसे दूर करो और जो भलाई हैं, उन सबको हमारे 
स्रमाप करो । (१) है सविता देव! तू सबोको उत्पन्त करनेवाला 
है। (३) मैं सविता नामका देव सारे जगतके सत्य इृपकी उत्पन्न 


ह्५ 


पूर्वदेव और बेच 


करनेवाला हूं। (8) श्विता सबकी प्रसूत (उत्पन्न) करनेवाला 
है। (५) सबिता प्रथम देव है। अग्नि द्वितीय देव दे। 
अर्थात्‌ पह्िले बिता देव हुआ है। (६) सबवित्रा सबको उसन्न 
करनेसे है । सविता निश्चयह्ी सारे देवोंका जन्म देनेवाला, प्रसव 
करनेवाला है ! जो साकार देहयुक्त है । 
शारीरधारी सावितादेथ 

(१) वेचस्टवा लवितोब्पतु छुपाणिः स्वकूरिः 

छुबाहुरुत शकत्या ॥ अव्यथमाना प्रृथिव्या 

साधा दिश आपुण ॥ (यजु, ११६३) 

दे उवितादेव ! तेरे दो पावों, सुंदर द्वाय, सुंदर अंगुली, सुंदर 
भुजा (बाहू) हैं। और शक्ति (पत्नी) द्ोनेंसे तू शक्तिवान्‌ है। 
तुझे वढ दाक्ति (उद्धपतु) बीज बोनेके लिये स्वीकार करे। हे ज्री| 
तेरेमें उत्पन्न सन्‍्तानाथ बीज अपंण करे । जिससे तुझे पीडा न 
होबे और उन सन्तानोंसे इस प्रथिबीकी दिशा और प्रदिशाएँ 
(सारी दिज्लाएं) भरपूर दो जावें। सर्वत्र तेरी भरन्तान फेल जातें। 

सविता त्वष्टा सुने 
(८) उत 'माता बुद्ददिवा' र्टणोतु 'नस्त्वष्ा' 
+ 'पिता' घचचः ॥ (ऋ, १०६४।१०) 

देवमाता बृहत धुमें रहनेवाडी हमारी प्राथेना सुने । और 
त्वशदेव (सविता) अपने देवपुत्नों व देवपत्नियोंसहित हमारा 
बचत श्रवण करें । 


सविता इस ग्रामको अभय करे 

(९) अभय द्यावापुथिवी इहास्तु नोअम्य 

सोम! सविता नः कृणोतु ॥१॥ अस्मैं 'प्रामाय” 

प्रदिशश्वतक्ष ऊर्ण छुम्ृ्त स्वस्ति सविता नः 

कृुणोतु ॥ ९ ॥ (अथ, ६।४०१-२) 

[ यहांपर श्र एकस्थानीय देबोंसे अभयकी प्राथथना है ](ह६) 
यह यावापृथिवी (द्ू व पृथिवी स्वर्ग) हमें अभय करें। राजा 
सोम सविता अभय करें। (अस्मे प्रामाय) इस त्वष्टा नामके 
प्राम में जो ४ प्रदिशाओंसे युक्त दे, बल-सुख-कल्याण सविता- 
मन्युराजा प्रदान करें ॥ दिशायें यहांसे स्थिर हुई हैं। यद्वांतक 
बेदसे ज्ञात हुआ है कि खविता ७ च्रवका उत्पादक पिता-त्वष्ट- 
सब देवेंका जन्मदाता है। जो सबसे प्रथम हुआ था। और द्ेह- 
घारी मनुष्यके समान दाय-बादू-अगलौसद्ित तथा शक्ति (पत्नी) 
युक्त सन्तानोंके उपजानेवाल्, बढ़े स्वर्गलोकर्मे देवमाताओं व 


पैदिक घम 


६ 


[ यर्ष १३, जेक २ 


देवपुन्रोंसद्वित सबकी सुनेनेवाला रक्षक पिता व राजा था । जहाँ छिखी हो, ते दिशावो 


पर द्ावापृथिवी खर्गलोक-भयरहित स्थान था। सोमराजा गे _ 


सविता अभय-दाता ये ( जिस आमका यह पणेन है ) वह ४ 
दिशाओंकी स्थापना करनेकी खर्गभूमि स्थान ( त्वष्टा-निवास ) 
था| जहां सविता बल-सुख-कल्याण-दाता या, वही स्थान अब 
त्वषाम नामसे दरयाणा (दिरिण्यमयाना) देशमें विख्यात है। जो 


प्रत्यक्ष देवता 
(९) अर्निर्धायुश्व सूर्यश्ध मरंतः पृथिवी तथा । 
आपो राजिरुषा गांव! प्रत्यक्षेः कमोमस्तुता बरे॥ 
 ऋ. भनुक्रमणी, अं, ६) 
अग्नि-वायु-सूय-मरुत-प्रथिवी-आपो- ( वरुण )रात्री-उपा-गौ 


वेदकालमें यावाप्भिवी-नामसे प्रस्रिद्ध था। जिस वेदोंमें बहुतस ये प्रत्यक्ष एमान स्तुति किये जानेबाले हैं. । 


नाम हैं । जसेही त्वष्ठा एकदेवके सविता सोम-हन्द-मित्र-बसणा- 
दि बहुत नाम हैं। जो पुरुषनवैराट्‌ विश्वकर्मा-बहुत नामोसे वेद 
में कद्दा है। जिसके सहक्ष नाम हैं । सहस्त-शिर ( परिवार ) 
थे। उसकी मध्यकालीन प्रतिमा प्राप्त है। जो प्रत्यक्ष देखने 
योग्य है। 


दहाका-समाधान 

( शंका ) कहते हैं कि वेदमें निराझारकाही वर्णन है। 
साकारका निषेध बताया जाता हैं। परन्तु बेद सविताको 
साकार लिख रहा है, यह आश्रय है। क्‍या अन्य देवता भी 
देहघारी हैं तो फिर प्रतिमा-पूजाका निषेध क्यों! देवोंका 
जन्मदाता सवितादी प्रथमदेव देदधारी है ! 

( समाधान ) यह विषय बडा आवश्यक है। किन्तु इसपर 
साम्प्रदायिक पक्ष बना हुवा है, जो वेदसे मिन्न भाव खेंचा तान 
करके प्रकट करता है। चारों बेदोंमें तो 'निराकार! शब्दद्दी 
नहीं हैं। न वेदोंमें किसी सूक्त व मन्त्रका देवता “निराकार' 
नामका लिखा मिलता है और नाही वेदोंमें कोई प्रा्थनादी 
निराकार नामके देवतासे की गई है। जब बेदमें निराकार पददी 
नहीं, फिर निराकार कदसि आया ? 

बेदके देवता 
(१) आग्निवेचता-बातों वेयता-सखूर्थों देवता- 
खन्‍्द्रमा देवता-वसबो देवता-रुवो देवता-आा- 
दित्या देतता-मदतो देवता-विश्वे देवा देबता- 
बृहस्पति देंबता-इन्दो देवता-वरुणो देवता ॥ 
(यजु, १४२०) 
क्या ये सारे देव साकार हैं! फिर इनकी पूजा-प्राथेना-उपासना 
सर्वेत्रह्दी वेदोँमें है । इनकी निराकारञ्ी ज्योति कहना अमजाछ 
है । वेद खतप्रमाण इसौसे कहे जांते हें कि वेदका प्रमाण 
पेंदसे किया जाने। वेदर्मं इनको निराकार वा उसकी बिभूति 


(३१) नमस्ते वायो त्वूमेव प्रश्युक्षे श्रह्मासि ( 5, ) 

है बायु ८ इन्द्र | तू प्रत्यक्ष जहा है। 
(8) इन्द्र त्या वेद भत्यक्ष स्कस्मे सबवे प्रतिष्ठितम॥ 
(६ अथ, १०७६० ) 
हे इन्द्र | तू प्रत्यक्ष 'स्कम्म” सारे सुखोंवाले खरगकी प्रतिष्ठित 
करनेवाला है, यह मैं जानता हूं ।( स्कम्म इन्दरपर्व्त (वंधाम है।) 


साक्षात्‌ इन्द्र 

(५) अयमस्मि जरितः पद्य मेड दघिश्या 

जातान्यभ्यस्मि महा ॥ (क्र, ८१००४) 

नेस ऋषिने कह्दा, 'इन्द्र नही दै !! इसपर इन्दने प्रकट हो 
कह्दा- हि नेम ! मैं यह इन्द्र हूं, मुप्ते देख, में सारे विश्व भुवन 
को अपनी महिमा द्वारा दबाता हूं। यज्ञ-कर्ता मुझे बढ़ते हैं।” 

(३) यस्मे इस्ताभ्यां पावाभ्यां वाचा भोभिण 

चक्षुपा। यस्मे देवाः सदा थाहिं श्र यच्छाम्ति 

विमिते5मित स्कम्म ते श्रूदि कतमः स्थिदेष सश॥। 

(अथ, १०३९) 

जिसके दो द्वाथ हैं, पांव हैं; मुख, कान और आंख हैं । 
जिसको सारे देवता ( बलि ) भेंट देते हैं, वह परिमित तथा 
अपरिमित रुपमें सब सुस्ोंका खगपति है, यह कह । 

(9) मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त प्रास्थान्‌॥ (यु. ९५३१३) 

मरुत्‌ देव ७ अक्षर और ७ प्रामवाल़े हैं। जिंगेके ७ आम 
यहांपर ( जोडये )-्युज्यः नामके दरयाजभरमें प्रसिंद हैं। जिन 
ऋ गोत्र ( जोडये ) विख्यात दै। वेदकांलमें जिनके ७ भ्राम थे, 
वह प्रत्यक्ष आज अपने गावोंमें वंसे हुए हैं। वेदमें तो सब 
कुछ देवता है। यास्क कहता है कि देव और उसके संगी 
पदार्य धर्व देवता और पूजमीय हैं। चाहे बंद जड हो था सन्‍्य। 
देवता वह है जो देवे या दौत दो या चुल्क-निवा्ो हों । 
घेदमें रथ-घोठा-पर्वत-बनस्पति-सरस्कति आदि नदियां सी भ पोंसने 
के पत्थर, जंल सब देवता हैं। 


पौष. प्र. २०१९ ] ६७ 


(८) श्रोर बेदॉमें इन सबकी स्कुति व प्रार्थना है | 


नसों कक ली का स्याम्‌ ॥ ( यु, ५।७) 
हु 4 पृषिवी नमस्कार है । 
. (९) हो नः प्रयेशा झुशयो भबल्तु । 


हां न। सिन्धवः दामु सन्‍्त्वापः॥ (क, ७३५।८) 
पपपरबत, सप्तदिन्दु, आप; (जल), वदण ये इमें शान्ति देवें । 
(१०) झ॑ नश्धतत्षः प्रदेशों भवन्तु ॥ 

(ऋ, ७३५८) 
चारों प्रदिशाओं युक्त प्रदेश इसे शाम्ति देने । 

(झंका) बेदमें तो-स्वदेक्ष-स्ववंश-प्रकति-क्ा सत्कार करने- 
अपनाबेका स्पष्ट उत्तर पूजनौय वर्णन है। इसे जड़-पूजा 
क्यों कहा जाता है 

(प्रा ०) यह उन कहनेवालेसि पूछना ज्राहिये। में तो बेद- 
पूजाक़ो स्त्कार करनेबाल् हूं । मातृभाषा-मातृभूमि-मातृसभ्यता 
यह सर्व पूजर्माय दी है । 

+ झी-अस्तरिक्ष-पृथिची-वनस्पति-भोषधी-आपः- 
धिश्थे देयों भादिसे शाम्तिकी प्राथेना जडपूजा क्यों नहीं है!वेद- 
कालके हमारे पूर्वज अपने देशकी प्रत्येक वस्तुका सत्कार करते ये। 
तभी उनका देश-प्रेम आज .नामसेह्दी विख्यात है । इस पूजाका 
महान महत्व है। राजेनैतिई-पामा/जिक-घार्मिक तत्व और भ्रधि- 
कार इसमें बसे हैं। यहा 2४758 निकलकर वंगसागरमें गिरती 
है। सारा गजाक्ा पिस्ताए दिन्दु जातिके ऐतिदात्रिक अधि- 
कारमें है। हसीसे कि हिन्दुका देव है । एक मूर्ति या मन्दिर 
इमारा महान्‌ भणिकार स्थापित करता है। संसारमें बढा वही है 
जिसके अधिकारमें अधिक भूमि हो। पढ़ी राजा है, सरकार 
है। मन्दिर शिवालयों जादिसे कितनीही विस्तृत भूमिकेदम 
मालिक बनते हैं। हमारा मकेमें कुछ अधिकार नहीं। हमारा 
मश्नजिदर्म क्या हकक है ! इसी प्रकार दूसरे छोग कभरों द्वारा “ 
अपना अधिकार जमा छेते हैं। परन्तु इम अपना आधिकार नष्ट 
कहते जा रहे हैं | यह विषय अर्थज्ञाज्र, विज्ञान तथा राजनैतिक 
व इतिहासका मूल है । यदि जडुपूजा वेदविरददी होती, तो 
पंकाबके मूशिवूजाका मित्य खप्जन करनेवाले दल नेजाम हैदरा- 
बादके वेशके दिन्दु मन्विरोंक्ी मूर्तिवोंके रक्षक बनकर न जाते। 
वह किय सिद्धान्तके आधषारपर पासेड-पूजाके रक्षक बने ये १ 
यह मभदात्‌ रहह्य 4 महत्वथुक्त विज्ञान है| हमें तो मैदिक 
स्रस्यता स्वीकार है। जो स्वतः-प्रमाण है, उस्नीके अनुस्र 


पूर्वदेव और देव 


हमें सविता देव पिलाकी प्रतिमा मिली है, जिसका परिचय विज्ञ 
पाठक करना है। दिन्दुस्थानमें पाकिस्थानका नाम क्यों चला? 


सबिता (त्वष्ठा-सूय) की प्रतिमा 


यह मूर्ति संबत्‌ १६८० विक्रममें हांडी (अंशी) के प्राचीन 
दुगेकी पूर्वी दीवारके पास लम्बी पड़ी भि्ठीमें दबी मिली थी। 
११ वर्ष-हुए जब इस अतिमापर एक लेद् मेरे नामपे गंगापत्रिका 
के पुरातत्वांक (पृष्ठ ३१०-३१९ तक) जनवरी ६९३३म, छपा 
हुआ दहै। यह पत्रिका ऋृष्णयंज- सुलतानगंज- (भागलपूर) से 
निकलती थी। उस समयका शीर्षक ' द्वांसीके किलेकी सूर्य- 
प्रतिमा' था । जबकि मेंने पुरातत्वकी खोज कुछ वर्षोत्षें आरंभ 
की था| विश्वेष पूणे ज्ञान भेरेको नहीं हुआ था। अब बहुत कुछ 
जानकारी बढ जानेपर इसे अधिक परिवर्तनके साथ विशेष खोज 
रूप सामभीसद्वित अन्‍य शीर्षक द्वारा लिखा जाता है, जिससे 


प्राचीन ऐतिदासिक ज्ञान बढ़ेगा | 


क्योंकि इस धमय मैंने ६४ वर्षकी आयुमें २० वर्षोके सतत 
स्वाध्याय व खोजद्वारा वेदोंकी समझकर पढनेके पश्चात्‌ इस हर- 
याणा ( दिरिण्यमयाना ) हिरिण्यगर्भ एक देवके वखाथे प्रदेशका 
वेदकालका संपूर्ण हतिक्ास खोजकर यह साक्षात्‌ कर लिया 
है कि बेदकालीन यावापूथिवी- (यछोक व पृथिवीलोक) जहा 
सारे देवी देवताभों तथा उनके परिवारोंका जन्म हुआ था, जहां 
मनुष्य, पितर, देव तथा गन्घवे-अप्सरा-मसत-सप्रऋषि- 
भादि जन्मे थे और जहांपर ' अर्थ देवाः-अर्थे असुराः ! 
( आधे असुर और आधे देवता ) एकवंशके भाई दो भागोंमें 
बैठकर युद्धार्थ राज्यप्राप्तिके लिये खड़ें हुए थे । वह प्रदेश जिसे 
ऐतिहासिक विद्वान्‌  आर्योकी मातृभूमि !” के नामसे मध्य 
एशिया तथा भारतसे बाहर कल्पना करते हैं और नहीं 
अभीतक उसे पासके हैं । वह पुण्य स्वर्ग प्रदेश सप्तसिन्धुका 
उद्गम- स्थान, भुवनोंकी नाभी, वरुणकी राजधानी, श्ुवपर्वत, 
त्वशका परमे ब्योमन, विष्युकी श्ुवदिशा, इन्द्र वायुका अन्त- 
रिक्ष स्वयं ( त्वघाम पर्वत ) जो भारतका सध्य ( अधेवर्ली ) 
आडीक्ली ( भ्रवली ) पव॑त भाग है, जिसने भारतको दो 
भा्ोमें बांट दिया है । अदिति देवमाताका जन्मस्थान है, 
जह्ंपर बेद रजे गये और यज्ञोमें गाये गये ये। यह अप्ि- 
कायु-सूर्य ( बरविता ) का त्रिकृत (भूमि-मध्य-उपर थे शिखर) 
त्रिविष्टप ३ स्कसेरूप तीन भासमें था। 


बौदिक धर्म 


पथात्‌ इन तीनों देवोंकी २ स्वगे छोक “ उदन्वति> ' 


६८ 


[ वर्ष २७, संक +े 


समान काछा और कुछ चिकना है। त्वष्टा (खबिता- सूर्य) 


पानीवाली, 'पीछम्ति': प्रहनक्षत्रोंयुक्त मध्यदाली त्वपाम- देवोंका उत्पादक माना जाता है । प्रतिमाममें ' ब्योम ” रुपमें 


प्बत, तीसरी ' अथ्य '८ परेकी स्वगे जहां पितर रहते थे, 
भर ' वद्ययु ! (लह्टार स्टेटमें ) .है'। यही प्रदेश ३ स्वगो- 
वाला था । तिब्बत त्रिविष्टप्‌ नहीं । यह त्वष्टा सब देवोंका पिता 
( सविता ) सबको दुष्ट करनेबाला ( सविता देवानां प्रस- 
बित्रा । शत०५४४।५ ) पुरुष-विराद विश्वकर्मा-हन्द्र-ज्येष्ठ ब्रह्म» 
प्रत्यक्ष बरद्मगसाकार शिर- आंख बाहू- मुख- श्रोश्र- पेट- पाद * सब 
अन्लॉयुक्त पुरुष इन्द्र दै,। जहां पुरुष यज्ञ हुआ था। यही त्वष्ट 
सविता स्वरगका पिता ग्यौष्पिता है । इसीसे “ त्वषाम ” इसका 
स्थान कहाता था। यहांपर अनेक देवोंके मन्दिर व भुवन ये, 
अब भी बहुतसी मूर्तियां यहां पर पर्वतपर दबी पडी हैं। 
त्वश विष्णुके यहां विद्ञाल भुवनके खंडदर हैं ! जहाँ प्राचीन 
भाषामें झिला-लेख खुदा है जिसको लेकर श्री कनिंगहाम 
मद्दोदयने सन १८७५० में अनुवाद किया था । उस छेखके 
नाचे कमल का चित्र रुदा है । “ पुष्करसादस्त्वाप्टा-! 
पुष्कर 5 कमल अथोत्‌ अन्तरिक्षमें विराजनेवाला त्वष्टादेव 
बेदमें कद्दा है। यह मूर्ति यहांपर थी। यहां ही इसका 
भुवन था। किसी समय जब कि यहांका राज्य अष्ट हो चुका 
था, रक्षार्थ हांसीके किलेकी मींतके पास मिद्ठीमें दया दी गई 
थी, जो लम्बी पड़ी हुई थी। एक शोराके लिये मिट्टी ललोदने- 
बालोंको उसके कुद्छसे मिडनेपर निकाली गई । जिसका 
एक हाथ कुदाल लगनेसे टूट गया था । यद्द झोरंगर 
उसे अपने घरपर उठा लाया था। नगरमें पता छंगनेपर यह 
उससे लेकर एक देवीके मन्दिरमें रख दी गई । पश्चात्‌ इसका 
द्वाथ जैपुरसे कारीयर बुलाकर ठौक करवाया गया था। इसका 
काला पत्थर है। इसी पत्थरका एक 'शिलालेख' त्वषाम पव॑तसे 


मिला है 4 न धर 


यह पत्थर बाहरके उत्तरके पदाडोंसे मिलता है। कं्नोटी 


इसी सूयेका देव परिवार है, जिनकी संख्या २३ प्रतिमाओंसे 
युक्त है। वेदकालसेहीं यह त्वश्मापर्बत संसारका पूज्य मद्दान्‌ 
स्थान रहा है। अतः यह पतिमा यहांपरही विराजमान थी, 
जो किसी समय रक्षाये दवांसी छेजाकर सुरक्षा दबाई गई। 
इसके साथकी कुछ और भी प्रतिमाएं वहां द्वांसीमें हैं, जो 


: सादे पत्थरकी हैं। यहांके शिलालेखका पत्थर इस मूर्तिके समान 


है। सूर्य लष्टा है। जिसका स्थान ' त्वपाम ” दोनेसे तथा 
/ तुग्य ? वैदिक तीथे अब भी तीथ माना जानेसे हमने ,इस 
प्रतिमाकी यहांका माना हैं । 
हांसी ( अंधी ) 

इस समय यह प्रतिमा हांसी (अंशी)में इसी मूर्तिके मन्दिरमें 
चौपटे बाजारमें स्थापित है। यद्द भारतकी अद्वितीय वस्तु है, 
यह शिल्पका मद्दान्‌ नमूना है। देखकर मनुष्य चकित हो जांते 
हैं। इसे देखने दूर दूर के छोंग आने लगे थे । पुजारीकी चांदी 
हो गई । कई हजार रुपया चढावा आया | नित्य देखनेवालोका 
मेल रहता था, सरकारी कमेचारी इसे योरुप भेजना चाइते ये। 
परन्तु नयरनिवासी सब जनता इसके विरुद्ध थी । यहांके रईस 
चौ० शेरसिंदर्जान सरकारसे किस्री प्रकार कुछ शर्तोंके आधार- 
पर थह्ट मंजूर कराया कि इसके कुछ दृष्डी बनाये जायेँ। 
इसका एक विशेष नमूनेपर भुवन बने । इसे प्रत्येक मनुष्य 
स्व॒तन्त्रतासे देख सके | इत्यादि बातोंको छिखापढी होकर 
नगरनिदासियोंको मिल गई। 

कुछ पंचायती रुपया जमा था। एक पंचायती स्थान भी मिरू 
गया । इसका मन्दिर चोराहेपर बन गया । जिसमें यह अब 
स्थापित है। परन्तु पुजारी इसे जानबूझकर * विष्णु 'की 
प्रतिमा बताते ये। इसमें एक भेद है। यह बात मैंने ठीक 
नहीं जानी | 


१७ आसी आखा जाटकी गढ़ राय पियोरा ” यह कद्दावत यहां प्रसिद्ध है। जिसका प्रमाण दिसार जिलाके इतिदासमें मुन्सी 
अमीचन्द साहबने मी दिया है। परन्तु यद नाम आदित्य सूये गणसे संबंधित है। यह्ांपर ध्रुवपबतसे उत्तर दिश्ामें विश्व 
देवोंके नामके मगर हैं- अंश (आंशी-हांखी ), मिन्न (मैयड ), अयेमन्‌ ( रमायण ), भग (भगाना ). पूंषा (पुट्टी) वरुण 
( बुरे ), खबितुर ( उय्यड » ठज्जड ), विवस्थान( वेवस्वती 5 बडसी ), त्वष्टा (तपाम-विष्णु-इन्द-मन्यु-अम्वि-यप्त )! 
मरुत्‌ ( उमरा), सप्ताक्षर (लतानपुर ), सप्तरुद्र ( सातरूढ ), यह सब परस्पर २-४ को अन्तरपर हैं। हांसीका उंत्तरी 
भाग डाइल द्वादक्ष पिश्े देवोके विकृत नामपर है। लेक ८ श्रन्तान 5४ सोम 55 विश्व-देव-वाची है। यहांका दुभे बढा मदान्‌ 
वा । अब खंदहर हैं। यह राजा मातकरावने बनाया था।जो कोटा बंदीके राजवंशकी कोर्तिका स्तम्भ है। भासाका नाम व्यथ है। 


पौष से. ९००३ ]- ह दर पू्े देव भौर देवता 


मैंने २ फरवरी सन १९३२ को रायबहादुर श्री छा० बर्तन नहीं कर सकते ं ५ 
अशेनदाय्र, एम. ए., दिप्टी कमिश्नार द्विसार-की सेवामें पत्र प्लेस है हर हे ० ४3५७9 
छिखकर भ्रार्थना की थी कि इस प्रतिमाके मुवनपर साईनबोर्ड 
धमान लिखाया जाये कि यह प्रतिमा सविता (सूये ) की है, ह 
जिससे सबकी हान हो पके। क्योंकि यह विष्णुकी नहीं है ।  मेंने इस प्रतिमाकी जानकार्राके लिये प्रतिमा निर्माणके कई 
इससे बडा दोष अबरगा और भ्रम फैलता है । प्रन्थ मंगाकर देखें । और कई पुराणोंको भी पढा | तब मेंने 

फरन्‍्तु उन्होंने ५ एप्रिल १९३२ की चिट्ठी नं, ४९६ द्वारा समझा कि यह प्रतिमा सविता ( सूये ) त्वष्टाकी है। तब इसपर 
सूचव दी कि हम सरकारो नियमसे आपकी रीसचेके अनु- लेख लिख । पुरातत्वमें यद्दलति मेरा प्रवेश हुआ था | 
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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मद्रण 


४ ब्ालकांड,| ” “अयोध्याकांडं ( पूवाध )” तथा “ सुंदरकांड ” तेयार हें 
| अयोध्याकांड ( उत्तार्घ ) भी तैयार हैं 


रामायणके इस संस्करंणमें प्रृष्कके ऊपर कोक दिये हैं, | मल्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोंका, होगा। पध्येक प्रन्थका 
3 2+ कक भागमें रा दिया है, भावश्यक | मूझ्य ३) रु० तथा ढा० ब्य० रजिस्टरीसमेत ॥#) होगा। 

सभा टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें न 
सन्देद्द है, वहां हेसु दुशोकर सत्य पाठ द्शाषा है । हो आर देन आह कि, शिला पग2 अबेड कम 
इन काण्डोंमें जहांतक की जा सकती है, वहांतक चित्रों- | “ पेच्ठेक्य झीध्रतांसे प्रकाशित होगा | प्रत्येक ग्रंथ 
से बडी सजावट की है । का सूक्ष्य ३) र० है, अर्थात्‌ पूरे दस विभागोंका मूह्य 
इसका मल्य ६०) हे और सबका ढा० व्य० ६।) है। कुछ मू० ३६) 

सात काण्होंका प्रकाशन ३१० अन्योंमें होगा। अध्येक | ह० मण० भा० से भेज दे । 

मल्त्री- रवाध्याय-मण्ड्, जब (जि० सातारा ) 40700, ( 80, 58४&78 ) 
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बैदिक धर्म 


छ्ढे 


[क्ये २७, अंक ४ 


साख्य ओर योग 


( छेखक- श्री स्थामी ओश्मानन्दज़ी तीथे, मोहन आश्रम, हरिद्वार, जि० सहारनपुर ) 


गांतामें सांख्यको शानयोग तथ। संन्यास्योगके नामसे भी 
वर्णन किया गया है। सांख्य नाम रखनेका यह भी कारण हो 
सकता है कि इसमें गिने हुवे पच्चीच् तत्त्व माने गये हैं । 
सांख्य प्रवर्तक- कपिल मुनि 
सांख्यके प्रवर्तक श्री कपिल मुनि हुए हैं, और योग-दरशन 
के निर्माता श्री पतल्नाके मुनि । कपिल मुनि आददि-बिद्वान्‌ 
और प्रथम दशनकार हैं। यथा- 


सिद्धतनां कपिलो मुनिः। ( गी.१०२६ ) 
अर्थ- सिद्धोंमें कपिल मुनि मैं हूँ । 
ऋषिप्रसूत कपिल यस्तमग्रे हानैर्निभार्ति। 


( खिता० उप० ) 

अर्थ- जो पहिछे उत्पन्न हुए कपिल मुनिको शानशे भर 
देता है । 

आवि-विद्वान्‌ निमोणचिक्तमाधिष्ठाय कारुण्याद 

सगयान्‌ परमार्थिरासुरये जिशासमानाय तन्ते 

प्रोवाच । ( पंचशिखाचाये ) 

अथे- आदि-विद्वान ( पहिलें दशनकार ) भगवान्‌ परम 
ऋषि ( कपिल ) ने निमोण वासनाओंसे रहित लित्तके 
अधिष्ठाता द्वोकर जिज्ञासा करते हुए आसुरिको दवाभावसे 
( सांख्य ) शास्त्रका उपदेश दिया । 

सगोदावादिविद्वान्‌ अन्न अगवान्‌ कप्रिलो 

* प्रादु 

बेभूष ( वाचस्पति विश्र ) 

अथ- दाश्कि आदियमें आदि-बिद्वान. पूजनीय महामुनि 
कपिल धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यस्े खम्पन्न प्रकट हुए। 


साँख्यके प्रसिद्ध प्राचीन आचारये 
आदि- बिद्वान्‌ कपिलमुनिके पआत्‌ अज्सूत्रकार बेद व्यास 
कृष्ण द्रैपायनके समयतक सांख्यके निम्न छिक्षित प्रसिद्ध आचार्य 
हुए हैं- आसरि मुनि, पंचशिक्षावाय, जैगीक्षब्याचावे, वार्ष- 
गण्याचार्य, जनक, पराशर, जिनका दुसंरा नाम बादरी है, जी 


कृष्ण द्वैपायन वेदण्यासके पिता थे। 
सख्यके मुख्य ग्रन्थ 


सांख्यके बहुतसे प्राचीन प्रन्थ इस समय छप्त हैं ॥ कई 
एकके केवछ नाम ही मिलते हैं । 

(९) परम ऋषि कपिलप्रगौर्त तस्‍्व-समास- हसके वते- 
मान समयमें केवल २२ संत्न मिलते हैं । वास्तवमें इसीको 
सांख्यदर्शन कहना चाहिये। इसका उपदेश संगवान्‌ कपिलने 
आसुरि जिज्ञासुफो किया था। और भगवान्‌ कपिल जैसे आदि- 
विद्वान द्वारा आसुरिके लिये स्लाक्षात्कारपय॑न्त इन्हीं सून्नोका 
उपदेश परमारथक हो सकता है । 


(२) पञशिखासार्यके सूत्र> आादरिने कपिल मुनिसे 
प्राप्त की हुई सांख्यकी शिक्षाका पश्क्षिखाचार्यकी उपदेश , 
किया, जिसने इस शास्त्रका विस्तार किया, इस प्रकारका थर्णन 
धांख्वकारिदामें जाता है। इन सूत्रोंका पन्य छुप्त है। व्यास- 
जीने अपने योग-दर्शनके भाष्यमें लगभग २१ सून्नोंको कई 
स्थानोपर उद्धृत किया दे। 5 

(३ ) वर्षगण्याचार्यत्रणात बष्टि-तन्त्र- यह अन्यभी भहीं 
मिलता है। ६० पदार्थोका वर्णन दोनेंसे इसका नाम बष्ठि-तन्त्र 
रखा गया भरा | इंश्वर कृष्ण आयेने अपनी सांख्य-सप्ततिकों 
पष्टि-तन्त्रके आधारपरददी बनाया है। वे ७२ वीं कारिकामें 
लिखते हैं कि षष्टितन्त्रके सविस्तर विषयक्रो सांख्य-सप्ततिय्ें 
संक्षिप्त किया गया है और उसकी आख्यायिकार्ये आदि छोड 

गई हैं। श्री व्यासजी मद्दाराजने अपने योगदश॑भके 
आध्यमें वाषग्रष्याचायके वचनोंकों कई स्थानेंमिं लिखा है | 


(४ ) सांख्य-सप्तति अर्थात्‌ सांख्य-कारिका पष्टि- 
तन्त्रके।आधारपर आवेमुनि इश्वरकअ्मद्वारा लिखा गया है। इसे 
मुख्य ७० कारिका हैं, इस कारण इसका नाम श्रांस्य-प्रप्तति 
रखा गया है | इसपर वाचस्पति मिश्र द्वारा की हुई टौका 
सास्य-तत्य-क्रेमुदी कहझछाती है । 


पौष है० २००२ ] 


(५) सांख्य-देशेन- जिसपर विज्ञान मिझुने प्रवचन-भाष्य 
किये है। गह सोरुमे-दर्शनके नामसे प्रसिद्ध हो रहा दे, किन्तु 
यह सां र्य-सप्ततिके आधारपर लिखा हुआ उससे पिछले 
समयका भ्र्थ है| क्योंकि ( १ ) इससें बहुतसे सूत्र सांख्य- 
कारिकांसे लिये हुए स्पष्ट प्रतीत होते हैं | (२) श्री 
शंकराचायने सांख्यकारिकाओंके अतिरिक्त इसके सूत्रोंको 
कहीं भी अमाणमें उद्धुत नहीं किया है । (३) वाचस्पति 
मिर्में अन्‍य सच दर्शनों और सांझ्यकारिका पर भी ठीका की 
है। किन्तु इस प्रन्यमेंत्रे एक भी सूत्रकों प्रमाणरूपमें नहीं 
दिया है। इससे स्िड़ होता है कि इन सूत्रोंके संग्रहकर्ता 
विज्ञान भिक्ुदी है, और बहुत धंभव है कि इनमेंसे बहुतसे स॒त्र 
उनके स्वयं बनाये हुए हों जैसा कि उनकी भूमिकार्म उनके 
झब्दंति प्रतीत होता है । 

कालाफं-मक्षित सांख्य-दास्त्र शानसुघाकरम्‌ | 

करूायारिर्ट भूयो5पि पूरविष्ये बचो5मृतैः ॥ 

(स्लरां. प्र. मा. सू. ५) 


अ्थे- ज्ञान अम्तको उत्पन्न करनेवाला स्रांख्य शास्त्र 
कालरूपी सूर्यद्वारा निगल लिया गया है। उसकी एक कला 
शेष रह गई है, उसको फिर में अम्ृतरूपी वचनसे पूरा कहूंगा। 

स्वयं विशान भिक्षुने भी तत्त्व-समासकोद्दी अपने सांख्य- 
दश्शेनका लाधार माना है, | जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिकामें 
लिखा है । ४ 

- तत््यसमासाख्य दि या संक्षिप्त सांख्यदशन॑तस्यैवं 
प्रकर्षेणास्यां निवेचनम । ” 

अर्थ- तत्त्व-समास्र नांभी जो संक्षिप्त सांख्यद्शन है 
उसीकों इस ( परष्यायो सांख्यदर्शन ) में खोलकर बतछाया 
गया है। 

(६) ग्रेताश्नतर उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगबद्गीता भी 
आांख्य और योगकेदी ग्रन्थ हैं | श्वताश्र॒तरमें उसके अभ्यन्तर 
शुप और यौतामें उसके अभ्यन्तर रूप और सिद्धान्तोंके अति- 
रिकि कार्यक्षेत्रमं व्यावहारिक रूपको विशेषताके साथ दक्षौया 
बा है। 

शीमदू-भागषतके ततसिरे स्कन्धर्में जो भगवान्‌ कपिलने 
अपनी माताको उपदेश दिया है, बह भी श्ांख्य की उच्च कोटि 
ही विदा है । 


सांख्य और योग 


(१ ) कापेल मुनि-प्रणीत तत्त्व-समास 
( प्राचीन सांख्य दशन ) 
अथाशस्तसक््वसमासः ॥ १॥ 

अर्थ- अब ( दुःखोंकी निवृत्तिका साधन तत्त्वोंका ययाथे 
झ्ान है ) इसलिये तत्त्वोंको संक्षेप वणेन करते हैं । 

व्याख्या- संसारमें प्रत्येक आणीकी यह प्रबल इच्छा पाई 
जाती दै कि “ मैं सुखी द्ोऊं, दुःखी कभी न होऊं ।” 
किन्तु सुखकी प्राप्ति बिना दुःखकी निव्ृत्तिक असम्भव दै, 
क्योंकि दुःखकी निश्गतिका नासही सुख हे । इश्नठिये सुखके 
अभिवांषियोंकों दुःखकी जड काट देना चाहिये | वुःखकी 
अछ अज्ञान है । जितना अधिक अक्षान होगा, उतनादी 
अधिक दुःख होगा । जितना कम अश्नाम होगा, उतनाददी 
कम दुःख होगा | ज्ञान और अश्ञान तस्तवोंके सम्बन्धसे है । 
जिस तत्त्वका अज्ञान होगा, उसीते दुःख दहोगा। जिस तत्त्वका 
जितना यथाथे ज्ञान होता जावेगा, उससे उतनीही दुःख-निशतति- 
हुप सुखकी प्राप्ति होती जावेगी। जब सारे तत्त्वोंका वभार्थ ज्ञान 
दो जावेगा तो सरि तत्त्वोंसे अमय-रूप सुखका लाभ होगा। हस- 
लिये सारे तर्वॉका ययाये ज्ञानई) सारे वुःसोंकी जरका काटना 
है। अतः सोरे तत्त्वोंका संक्षेपत्ते बिचार आरम्भ किया जाता है। 


जड़ तत्त्व 

संगति- दुःख-निग्रत्तिकी इच्छा और प्रयत्न करनेवालिकां 
दुःख स्वाभाविक पर्म नहीं हो रुकता, क्‍योंकि यदि ऐसा होता तो 
बह उसकी निवृत्तिका यत्नद्दी न करता । इससे सिद्ध द्वोता दै 
कि दुष्खनिवत्तिकी इच्छा करनेवालेसे भिन्न उससे विपरीत 
धर्मबाल्य कई दूसरा तत्व है जिसका स्वाभाविक धर्म दुःख 
और जडता है । यदि यह कद्दां आय कि दुःख-निवत्तिकी 
इच्छा और प्रथत्न करनेवालाही एक अकेछा चेतन तत्त्व है 
उससे भिन्न कोई दुसरा तरव नहीं है| दुःखकी प्रतीति अविया, 
अज्ञान, अम, अथवा भायास्ते ढोती है, तो ये अविया, अश्ान, 
असम अथवा भाया भी स्वयं किसी भिन्‍न तत्त्वके अस्तित्यको 
श्रिद्ध करते हैं, जिसके ये स्वाभाविक धमे हैं | यदि यह कहा 
जाय कि यह चेतन तश्वसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो ये 
उसके स्वाभाविक धर्म होनेंसे दुःखक़ी कभी भी निडाते नहीं हों 
सकेगी और उसके लिये किसी भी प्रकारका यत्न करना व्यय 
झोगा। यदि ऐसा माना जाय कि उस चेतन तत्तवकी ठीक ठीफ 
न जाननेसे यह भ्रम इत्यादि हो रहा है, तो इससे भी किश्ली 


ज््‌ 


बैदिक धर्म 


मिन्न तत्त्वकी सिद्धि दोती है, क्योंकि जानना किसी दूसरी 
बस्तुका होता है। सबके जाननेवालेकी किससे जाना जा सकता 
है ! यथा- “ विश्ातारभरे केन विजानीयात्‌ ”” 


इससे सिद्ध दोता है कि चेतन तत्त्वसे मिन्न एक जड तत्त्व 
है, उसका यथाये रूप समझानेके लिये अगले दो सूत्रोमें उसको 
२४ अवान्तर भेदोंमें विभक्त करके लिखछाते हैं । 


अ्टी प्रकृतयः | २ ॥ षोडश विकाराः ॥ रे ॥ 


अथै- (जड़ तत्तके प्रथम दो भेद प्रकृति और विक्ृति हैं, 
उनमेंसे ) आठ प्रकृतियां हैं- प्रधान शर्यात्‌ मूल प्रकृति, 
महत्त्व, अइंकार और पांच तन्मात्राएं अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्रा, 
स्परी-तन्मात्रा, रूप-तन्मात्रा, रस-तन्मान्रा और गंध-त्मात्रा 
॥ २ ॥ और सोलइ विकृतियां हैं- पांच स्थूछभूत-आकाश, 
बायु, अमि, जल और पृथ्वी और ग्यारद्द इन्द्रियां अर्थात्‌ 
पांच शानेन्दिय- श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण और पांच 
कमैख्तिय- वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा और ग्यारह 
मन ॥ ३॥ * 


व्याख्या- जिसके भागे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसको 
प्रकृति कहते हैं अर्थात्‌ जो किसी नये तत्वका उपादान कारण 
हो । और जिसके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न न हो उसको 
बिकृति-विकार अर्थात्‌ कार्य-कहते हैं | जड तत्त्वके चौवीस 
विभागोमेंसे जो आठ प्रद्मतियां बतलाई हैं, उनमेंसे प्रधान अर्थात्‌ 
मूल अ्रकृतिह्दी एक केवल प्रकृति है, अन्य सात तो प्रकृति और 
विक्ृति दोनों हैं । अर्थात्‌ महत्त्व ( सम्श्वित्त ) प्रधान 
(मूल प्रकृति ) की बिकृति और अहंकार की प्रकृति है। अहं- 
'कार महत्तत्वकी विकृति और पांच तन्मात्राओं और ग्यारह 
इन्द्रियोंकी प्रकृति है। पांच तन्मात्राएं भ्ंकारकी विकृति और 
पाँच स्थूछ भूतोंकी प्रकृति हैं । ग्यारद इन्द्रियें अहंकारकी 
विकृतिएं हैं। इनके आंगे:नया कोई तत्त्व उत्पन्न नहीं होता। 
इसलिये स्वयं ( विकृति ) किसी की प्रकृति नहीं ॥ भत्ः ये 
केबल विकृतिएं हैं । इंसी प्रकार पांच स्थृूछभूत पांच तन्मात्रा- 
भोंकी विकृतिएं हैं। इनसे आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं 
दोता । इसालिये स्वयं किसीकी प्रकृतिएं नहीं हैं । अतः ये 
केवल विकृतिएं हैं। यह चौवासों भेद वास्तव एक जड तत्त्व 
४ प्रधान ” अर्थात्‌ मूल प्रक्ृतिहीके हैं जो सकिय और चेतना- 
रहित है । ह 


७२ 
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जड तत्वके इन २४ भेदोंकों ध्वाक्षात्‌ करानेके पश्चात्‌ ही 
भगवान्‌ कपिलने इन दोनों सूज्नोंका जिशासु भासुरिको उपदेश 
किया है ॥ 

जिससे कोई नया तत्त्व उत्पन् हो उसे प्रकृति और जिससे 
जागे कोई नया तत्त्व उत्पन्न न हो उसे विक्ृति कहते हैं । 
बिकझृति रुपसे अव्यापी और व्यक्त ( प्रकट ) होती है, उससे 
उसकी प्रकृति अनुमानगम्य होती है जो उसमें व्यापी होनेसे 
उसकी अपेक्षा विभु होती है और ठसमें अब्यक्त होनेके कारण 
उस्रकी अपेक्षा सूक्ष्म दोती है । 

ग्यारह इन्द्रियां और पांच स्थुल्भूत भव्यापी भौर व्यक्त 
( प्रकट, अ्रत्यक्ष ) हैं, इनसे आगे कोई नया तत्त्व- उत्पक्ष नहीं 
होता, इसलिये ये केवल विक्ृति हैं। इनकी प्रकृति अभुमान- 
गम्य है, जो इनमें व्यापी और अव्यक्त ( अप्रकट ) है। स्थूल 
शरीरसे अन्तमुंख द्ोनेपर ष्यानकी पद्दिली परिपक्व अवस्थार्म 
दिव्य निर्मल शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्पका साक्षात्कार 
होता दै। यही पांचों तन्मात्राएं पांचों स्थूछ भूतोंकी प्रकृति 
हैं, किन्तु भव व्यक्त ( प्रकट ) द्वो जानेसे ये प्रकृति नहीं 
रहीं, विकृति हो गई, इसलिये इनकी अव्यक्त प्रकृति भनुमान- 
गम्य साननी पडेगी। इन तन्मात्राओंशे भी अन्तमुंख दोनेपर 
ध्यानकी परिपक्व अवस्थामें केवल “ अहमस्मि ” वृत्ति रह 
जाती है। ये ग्यारह इन्द्ियों और पांचों तन्मान्नाओंकी प्रकृति 
“ अईकार ? का साक्षात्कार है, किन्तु अब व्यक्त ( प्रकड ) 
दो जनेसे ये विकृतिरुप हो गई, इसलिये इसकी अन्यक्त 
प्रकृति भी अनुमानयम्य माननी पंढेगी | इस ' अहंदात्ति ” से 
भी अन्तमुंख दोनेपर केवल “ अस्मि ” गृत्ति रह जाती है। 
यह महत्त्व अहंकार की प्रकृति है, किन्तु अब यह मंदत्तत्त 
भी व्यक्त होनेसे प्रकृति न रहा, विकृृतिं हो गया, इसलिये इसकी 
भी कोई प्रकृति अनुमानगम्य साननी पढती है। इससे आगे 
किसी नये जड़ तत्त्वका साक्षात्कार नहीं होता, केवल चेतन- 
तत्त्व रह जाता है, इसलिये यह अनुमानगम्य प्रकृति ही 
अव्यक्त प्रधान अथवा मूल प्रकृति दै। इस्र भ्रकार कपिक 
मुन्तिके बतलाये हुये जड़ तत्त्वके ये चौवीसों भवान्तर भेद 
केवल बुद्धि अथवा तर्ककी उपज नहीं हैं, किन्तु अनुभव- 
सिद्ध हैं । 

खंगति- उपयुक्त रीतिसि जड़ तत्तवके अवान्तर भेदोंका 
अनुभव करनेके पश्चात्‌ जो चेतन तत्व शेष रद जाता है, 


पौँष सं० २००२ ] 


उसका वर्णन अगछे चौंधे सूत्रमें करते हैं। उसके दो मेंद 
हैं... एक जड तत्त्वसे मिला हुआ अर्थात मिश्रितम्ल्दाबल- 
अपर-्सगुण स्वरूप; दूसरा इुंद्धव्पर-निर्युण स्वरूप । मिश्रित 
के भी वो भेद हैं। एक व्यष्टि रुपसे अनन्त शरीरों ( पिष्डों) 
के सम्बन्धसे, दूसरा समष्टिकूपसे सारे ब्रह्माण्डके सम्बन्धसे । 
इन तीनों भेदोंका वर्णन एक पुरुष शब्दसे अगले सूत्रमें 
करते हैं 
चेतन तत्त्व- पुरुष 
पुरुषः ६ 8 ॥ 

पुरुषके अर्थोंका स्पष्टीकरण-पश्चीसवां चेतन तत्त्व पुरुष है 
जो तीन अर्थोका बोधक है । 

(१ ) चेतन तत्त्व व्यष्टि ( पिण्ड ) शरीरोंसे मिश्रित, यथा- 


“ स॒ य एचो5स्तडंद्य आकाश।। तस्मिश्नय 
पुरुषों मनोमयः । अम्मतो दिरिण्मयः। !! 

अर्थ- यह जो हृदयके अन्दर आकाह है, उसमें यह पुरुष है 
जो मनका मालिक, अमृत और ज्योतिर्मय है। अन्तःकरणोंके 
अनन्त और परित्दिज्ष द्वोनेसे यह पुरुष अनन्त और परिच्छिण 
कहलाते हैं और परिच्छिन्षताके कारण अल्पश हैं। इनकी 
संज्ञा जीव भी है । इनकी, अपेक्षाये चेतन तत्त्व आत्मा 
कहलाता दे | ] 

(२ ) चेतन तरंव (अ्रह्माईंड) समष्टि जगतसे मिश्रित, यथा- 


सहस्नशोरषा पुरुष सहस्तपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृस्वा अत्यतिष्ठव्‌ दशाकूगुरूम। 
( खेता० ३१४ ) 


सअर्थ- वह पुरुष इजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों 
पांववाल। है। वह इस अह्याण्हकों चारों ओरसे घेरकर भी 
दस अंगुल उससे परे खडा है॥ समष्टि अन्तःकरणके एक 
और विश होनेसे यह एक और सर्वव्यापक है और 
व्यापकताके कारण सरवेश्ञ है। इसकी संझ्ा इधर, पुरुषाविशेष 
सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म और शबरू ब्रह्म है। इसकी अपेक्षा 
चेतन तत्त्व परमात्मा कहलाता है, 

(३) शुद्ध चेतन तत्व जड तस्वसे बिखरा हुआ केवल 
शुद्ध झानस्वरूप है यथा- द्क 

माहिमा5तो ज्यायांश्य पुरुष 
पादीउस्प झतामि जिपादश्यासू्त दिवि॥ 


( क!ु० १०-०४०-३ ) 


७१ 


खांख्य और योग 


अर्थ- यदूं इतनी बढी तो उसकी महिमा दे। पुरुष 
( परमात्मा, झुद्ध चेतन तत्त्व) इससे कहीं बढ़ा है। सारे 
भूत इसका एक पाद हैं। उसके तीन पाद अमृतखरूप 
अपने प्रकाशमें हैं। इसकी संज्ञा शुद्ध ब्रह्म, निगुंण बहा 
परभझ और परमात्मा है। यद्द जड तत्वकी सारी उपाधियों- 
समष्टि, व्याष्टि, एकत्व, बहुत्व, परिच्छिन्ता, व्यापकता इत्यादि 
से परे केवल शुद्ध शञानस्वरूप दे | 
जीव इंश्वर नहीं हो सकता, किन्तु उसकी उपसनाद्वारा 
( जिन गुणोंद्वारा उम्रकी उपासना की जावे) डसके ठद्भूप 
होकर उसके अनन्त ज्ञान, धम, ऐश्वरय, वैराग्य इत्यांदि ग्रुणोंको 
ब्रह्मलोकमें उपयोग करता है । 
इस मुक्तिकी अवस्थामें जीव संकल्पमय होता है, यथा-- 
अण्यन भोज भ्वति... ... . 5हड्ढारो भवति ४ 
( शतपथ काँ० १४ ( ४२१७ ) 
स यदि .पितृदोककामो भ्रवाति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुपतिष्ठन्ति .--तेन सम्पन्नो महीयते ॥ 
( छान्दोग्य० ८२॥१ से १० तक ) 
सझडस्पादेय तु तच्छूते ॥८॥ 
अत एव चातन्याधिपातिः॥ ९ ॥ 
( ब्रह्मसून्न ४४४ ) 
इस मुक्तिका अनुभव पिचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की 
ऊंची अवस्थामें होता है। 
आत्मा और परमात्मामें अभिन्षता है। दोनों एक शुद्ध 
चेतन,तत्त्व ज्ञानस्बरूपके सूचक हैं। आत्म! पिण्ठकी अपेक्षा 
से और परमात्मा नहाण्डकी । असम्प्ज्ञात समापमें से 
वृत्तियों का निरोध), दूसरे प्रकार की मुक्ति का अनुभव दे। 
असम्प्रशात समाधिम सर्व शत्तियोंके निरोध होनेसे शुद्ध चेतन 
स्वरुपमें अवस्थिति द्वोती है, किन्तु चित्तमें संस्कार शेष रहनेके 
कारण पुनः व्युत्थानमें आना द्ोता है। चित्तमें शेष संस्कार 
की निश्ृत्तिपर चित्तके अपने कारणमें छान दो जानेपर जो 
पुनः व्युत्थानमें न आनेषाली शुद्ध चेतन स्वरुपमें अवस्थिति 
है, वहां दूसरी सोत्तम मुक्ति है | यथा-- 
गताः कलाः पश्चदश प्रतिष्ठां 
देवाश्य सर्वे प्रतिदेषवासु । 
कमोणि विजशञातमयश्य आत्मा 
पंरे5च्यये सर्व एकीमबस्ति ॥ ७ ॥| 


वैदिक घमे 


“यथा नद्यः स्यस्वमानाः समुत्े 
अस्त गउछन्ति नामरुपे विद्यय । 
तथा घिद्दाक्षामरूपाद्‌ विमुझः 
परात्परं पुरुषमुपैति द्व्यम ॥ ८ ॥ 
( मुण्डक ३२ ) 


अर्थ- उनकी पंदद कराएं अपने अपने कारणोंमें चली 
जाती हैं और उनकी सारी इन्द्रियां अपने सह देवताओंमें 
चली जाती हैं। उनके कर्म और विज्ञानमय आत्मा सब उस 
परले अव्यय ब्रह्ममें एक हो जाते हैं ॥ ७॥ जिम्न प्रकार बढती 
हुई नादियां समुद्रमें अस्त हों जाती हैं और अपना नाम रूप 
खो देती हैं, उसी प्रकार (जुद्ध निशुण) ब्रह्मका जाननेवाला नाम 
रूपसे अलग होकर परेसे पंरे जो दिव्य पुरुष है, उसको प्राप्त- 
दोता है ॥ ८ ॥ 


यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न 
तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रहेष सन्‌ अज्माप्येति ॥ 
( बुद्० ४४६ ) 
अर्थ--- जो कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंग्रे बादर 
निकर गया है, जिसकी कामनायें पूरी हो गई हैं या जिसको 
केवल आत्माकी कामना है, उसके प्राण ( श्राण और इन्द्रिय ) 
नहीं निकलते हैं ( निकलकर दूसरा देह धारण करनेको नहीं 
जते हैं ), वह ब्रह्म द्वी हुआ ब्रह्मको पहुंचता है । 


अह्यके शवल स्वरूपकी उपासना और उसका साक्षारकार 
कारण शरीर ( चित्त ) से द्वोता है, शुद्ध चेतन तत्त्वमें कारण 
शरीर तथा कारण जगत्‌ ( प्रकृति अथवा माया ) परें रह 
जाता है। 

यहां यह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप अवशस्थितिमें 
पहुंच कर भी जो योगी सब प्रांणियोंके कल्याणका संकल्प 
( संसारफो दिव्य बनाना ) अपने चित्तमें बनाए रखते हैं, 
इनके चित्तोंके बननिवाले गुण अपने कारणमें छीन नहीं होते । 
घल्कि यह चित्त अपने विशाल शुद्ध स्वरूपसे इंश्वरके विशुद् 
सत्त्वमय चित्तमें, जिसमें वेदोंका ज्ञान भर श्वारे प्राणियोंके 
' ऋल्याणका संकल्प विद्यमान हैं, ( समान संकल्प होनेसे ) लीन 
रहते हैं और वे शुद्ध चैतन्य परमात्म स्वरुपमें अवस्थित रहते 
हैं। ईश्वरीय नियमानुसार संसारके कल्याणमें जब उनकी 
- जावश्यकता द्वोतो है, तो वे अपने शुद्ध स्वरुपसे इस भौलिक 


छह 


[ वर्ष २६, अंक रे 


जगतमें अबतीर्ण होते हैं> दूसरे शब्दोमें भबतार केते हैं | 
यंथा[+-- 

ययवा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमेस्य तद्त्मा् सजास्यद्म्‌ ॥ 

परिश्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छृतास्‌। 

धर्मेसंस्थापनाथोय संभवामि यूगे युगे ॥ 

अर्थ- हे भारत | जब जब भमकी द्वानि और अधर्मकी 
वृद्धि होती है, तब तब में अपने आपको प्रकट करता हूं। 
(अपने शुद्ध स्वरूपसे शबल-स्वरूपमें इशबरकी ओरसे अवतरण 
करता हूं, भर्थात्‌ भौतिक जगतमें अवतार लेता हूं।) स्जजनोंकी 
रक्षा करनेके लिये और दूषित कार्य करनेवालोंका नाश 
करनेके लिये तथा धमे-स्थापन करनेके लिये युगयुगर्म प्रकट 
होता हूं । 


इस दुसरी प्रकारकी मुक्तिको सांख्य और योगमें कैबल्य 
कहते हैं । सां्य और योगकोी यह केवल्य जिसमें संघारका 
बीज मात्र भी न रहे, अभिमत है। हसलिये उन्होंने पुरुष 
सं १ भर्थात्‌ जीवात्मा जो अनन्त अन्तःकरणोंके सम्बन्ध 
से अनन्त है, जड़ तत्त्व शर्थात्‌ शानरद्दित साकिय त्रिगुणात्मक 
प्रकृति, और पुरुष स्र० ३ अर्थात्‌ परमात्म-तत्त्व जो शुद्ध चेतन 
निष्किय शानस्वरूप है, उन तीनोंकां ही विशेष रूपसे वर्णन 
किया है। सांख्य पुरुष ( सं० १ अर्थात्‌ जीवोंको जो संख्यामें 
अनन्त हैं ) ज्ञान और संन्यास (त्याग ) द्वारा जर तत्त्व 
अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे पृणेतया मित्त करके पुरुष सं० ३ 
अर्थात्‌ पर॒मात्मतत्त्व तक ले जाता है, इसलिये उसमें पुरुष 
से० १ अर्थात्‌ जीवोंको बहुत्व अनन्त संख्यावाला, और पुरुष 
सं० ३ अर्थाद्‌ परमात्मतत्त्वको क्रियारदित शुद्ध ज्ञान स्वकपके 
विशेषणके साथ वर्णन किया गया है। 

योग पुरुष सं० १ अर्थात्‌ जीवोंको पुरुष सं०२ अयात्‌ 
पुरुष विशेष-इश्वरके प्रभिधानद्वारा पुरुष स्रं० ३ अथोत्‌ 
परमात्मतत्वतक पहुंचाता है | इसलिये उसमें पुरुष प्लं७ २ 
अर्थाव्‌ ईश्वरकी जड़ तत्त्वके साथ महिमाको विशेष रुपसे 
दक्षाया है । 


चेतन तत्त्वमें जढ तत्व जैसा कोई परिणाम तभा अवान्तर 
भेद नहीं है। अतः शुद्ध जेतन तत्व देश, काल, जाति तथा 
संख्याकी सामासे भी परे है। जड तत्वक्ी उपाधित उसमें 


थौच सं० १००३ ] 


संख्याका आरोप कर लिया जाता है। इसलिये विकत्पसे पुरुषमें 
बहुत्व कह्दा जाता है । अर्थात्‌ व्यष्टि चित्तोम्ते प्रतिबिम्बित 
खेतनमें, चितके अन्य भर्मोके समान बहुत्व ( संख्या ) को भी 
आरोप कर लिया छाता है; और स्वरूप अवस्थिति अथवा 
कैवल्यकी अवस्थामें चित्तके अन्य सब घर्मोके साथ बहुत्व 
( संख्या ) की भी निवृत्ति हो जाती है। चतनसे प्रतिबिम्बित 
मद्दत्तत््व्में जब प्मष्टि अइंकार घीजरूपसे छिपा हुआ हो तो 
उसको समश्टि अस्मिता कहते हैं। उसमें समष्टि अहमृत्व क्षोभ- 
झूप परिणाम पांच तन्मात्ाएं अर्थात्‌ किसी दूसरे तत्त्वसे न 
मिला हुआ शब्द-हब्य, स्पशे-द्व्य, रूपदव्य, रस-द्वव्य और 
गंधनव्य, हैं। - 


इसी प्रकार -अहंकारसे ही ग्यारह इन्द्ियें उत्पन्न दोती हैं 
अर्थात्‌ जब “ हैं हूं ”” की शतिका उत्पादक सामान्य द्वत्य 
उत्पन्न हुआ तो “ वही में देखता हूं,” “ वही में सुनता हूं” 
इत्यादि विशेष इतिके उत्पादक विशेष द्रव्यमें परिणत हुआ । 
उपयुक्त महत्त्व ( समष्टि चित्त ) में प्रतित्रिम्बित चेतन 
हिरिण्यगर्भ पुरुषका वर्णन हुआ । इद्धी प्रकार व्यष्टि चित्तोमें 
प्रतिबिम्बित चेतन, अन्य पुरुषोंको समझ्न लेना चाहिये । 

अहंफारमें विशुद्ध सत्त्वको समष्टि अइंकार और रजसू तथा 
तमसूसे मिश्रित सत््वके "्बेष्टि अहंकार स्रमझना चाहिये । 
भतः समष्टि चित्त विशुद्ध :सत्तमय चित्त और व्यष्टि चित्त 
केवल सत्ववित्त कहलाते है। वित्तोमं समष्टि, व्यष्टि और 
अनेकत्व अइंका रकी अपेक्षाज्रे समझना चाहिये । 


तन्मात्राअंके मेलसे स्थूछभूत ( मद्ाभूत ) उत्पन्न द्वोते हैं । 
शचब्द-तम्मात्राके साथ किश्वित्‌ दूसरे तन्मात्राओंके मेलेस शब्द 
शुणवाला आकाश उत्पन्न द्वोता है। इसी प्रकार स्पर्श-तन्मात्र।की 
अधिकतास स्पशे-गुणबाला वायु, रूप-तन्मान्नाकी अधिकतासे 
हुूप-गुणवाज़ा अमि, रस-तन्मात्राकी अधिकतासे रस्त-गन्ध- 
गुणवाली प्रृथ्वी उलन्न होती है । 

इन पांचों स्थूल भूतोसि आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं 
द्ोता । भनुष्य, पशु, पक्षी, रक्ष, चातु, दूध, दद्दी, आदि सब 
इन्हींके रूपान्तर हैं। इस लिये ये निरे विकार भर्थात्‌ विकृति 
हैं 

अंड़ तर्वमें सब प्रकारके परिणार्मोका निमित्त कारण पुरुष 
है ओर इन छारे परिणामोंका प्रयोजन भी पुरुषका भोग और 

हे है 


९ 


५, 5. हक व 
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अपवर्गही दे । चेतन तत्व, जड़ तत्त्व, जड़ तत्त्वकी चेतन 
तत्त्वसे साभिकि, उस सनिधितत क्षोभको प्राप्त दोते हुए जड तत्त्वका 
चौबीस तत्त्वोमें विभक्त दोना, तथा पुरुषक। प्रयोजन, भोग और 
अपवगे ये सब अनादि अर्थात्‌ कालकी सीमासे परे है । 

संगति- (शंका) जैसे अव्यक्त प्रधान, व्यक्त महृत्तत््वादिका 
डपादान कारण दो सकता है, वेसेदी ज्ञानस्वरूप चेतन तत्व जड 
तत्यका उपादान कारण द्वो सकता है, इसलिये जड तत्त्वको चेतन 
तत्त्वस्रे प्रयत मानना ठीक नहीं है। (समाधान) जडतसवप्रधान 
अव्यक्त अांत्‌ मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक दे । सत्व, रजसू और 
तमस्‌ इन तौनों गुणोंकी न्यूनाधेकतासे विषमताको प्राप्त द्वोंती 
हुई वह चौवीस अवान्तर भेदोंमें विभक्त हो रही दै, किन्तु 
चेतन तत्व निगुण शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिम्रमें न कोई विष- 
मता दो सकती दै, न परिणाम ॥ (झंका) त्रिगुणात्मक सायासे 
जगतृ्‌की उत्पत्ति द्वोती है।(समाधान) यद्द केवल शब्दोंका बदल 
है अर्थात्‌ ऐसा माननेमें प्रकृतिके स्थानमें माया शुद्ध चेतन 
तत्वस्रे भिन्न जगरतूकां उपादान-कारण ठदृरेगी । यदि मायाको 
शुद्ध चेतन तत्व ( निगुण, निराकार, दुद्ध ब्रह्म ) से अभिन्न 
उसकीद्वी एक अनिवेचनीय शक्ति मान ली जावे, तो परब्न्ममें 
द्वैतकी प्ेद्धि होंगी और यह्द द्वैत उसका स्वाभाविक ग्रुण 
होनेसे किसी प्रकार भी प्रथरक्‌ नहीं द्वो सकेगा और अद्वैतपरक 
महावाक्य तथा वेद-शास्त्र सब व्यर्थ द्वो जाएंगे। इसलिये 
तीन गुण जिनकी विषमताका कारण प्रधान मूल प्रकृति चौबीस 
भवान्तर भेदोंमें विभक्त हो रही है। अगले सूत्रमें वर्णन करते दै- 

प्रकृतिके तीन गुण- 
जैग्ुण्यस्त ॥ ५ ॥ 

अर्थ- ( चौवीसों जड तत्व सत्व रजसू और तमस्‌ ) तान 
गुणवाले हैं । - 

व्याख्या- सत्वका स्वभात्र प्रकाश, रजसूका किया 
और तमसूका स्थिति है। ये तीनों स्वभाव प्रत्येक वस्तुमें पाये 
जाते हैं। जो वस्तु स्थिर दे उसमें किया उत्पन्न हो जाती है 
और वेगवाली क्रियाके पीछे उसमें प्रकाश प्रकट दो जाता है 
जो प्रकाशवाली दे, वद्द समयान्तरमें प्रकाशद्दीन दो जाती है 
और अन्‍्तमें क्रियादीन भी द्वो जाती है | जब एक वस्तु स्थिर 
दोती है तब उसमें तमस्‌ प्रधान दोता है, रजस्‌ ओर सत्व 
गौण रूपसे रहते हैं। और अपने समयपर उसमें प्रगट दो 
जाते है। जब वद वस्तु क्रियावालो होती दे, तो उसमें रजस प्रधान 


वैदिक धर्म 


७ [ व्‌षे २७, जुंक है 


होता है, सत्य और तमस्‌ गौण द्वोते हैं । फिर वही वस्तु गीतामें भ्रति सुन्दर शब्दोंमें वर्णन किया गया है | 


जब प्रकाशवाली हो जाती है, उसमें सत्व प्रधान हो जाता है 
रजस्‌ और तमसू गौण | इस प्रकार सब वस्तुओंमें तीनों गुण 
प्रधान या गौण रूपसे वियमान रहते हैं। पुरुषसे अतिरिक्त जे| 
कुछ भी है वह सब त्रिगरणात्मकद्दी है । किन्तु यह सब तीनों 
गुणोंका विकृत रूपड्ी है, यथा- 


गुणानां परम रूप न दष्टिपथमृच्छति । 
यप्ु दृष्टिपर्थ प्राप्त तन्‍्मायेव सुतुच्छुकम्‌॥ 
( वाषेगष्याचार्य, धष्टी-तम्त्र ) 


अर्थ- गुणोंका असली रूप अर्थात्‌ साम्य-परिणास दृष्टि 
गोचर नहीं'दोता, जो ( विषय-परिणाम ) दृष्टिगोचर होता है 
यह मायास। है और विनाशी है। 


गुणोंका परिणाम 

गुण परिणामशील हैं । परिणाम सांख्यका पारिभाषिक 
झब्द है। परिणामके अर्थ हैं तबदीली भर्थात्‌ पहले धर्मकों 
छोडकर दूसरे धर्मका प्रहण करना । परिणाम दो अ्रकारका 
होता है। एक साम्य अर्थात्‌ स्वरूप-परिणाम, जैसे दूधमें दूधके 
निर्विकार बने रइनेकी अवस्थामें दोता दै। दूसरा विषम अर्थात्‌ 
पिरूप-परिणाम, जैसे दूधमें एक निश्चित समयके पश्चात्‌ खटास 
आदि विकारके आनेसे होता है। विषम अथात्‌ विरूप-परिणाम- 
दी प्रत्यक्ष दोता है। उस प्रत्यक्षते साम्य-परिणामका अनु- 
मान किया जाता है । 

तीनों गुणोंका साम्य-परिणामद्दी अनुमानगम्य अब्यक्त 
अथांतू प्रधान मूल ्रकृति अथवा केवल प्रकृति है । 


(१ ) गुणोंका प्रथम विषम परिणाम मदत्तत्व- 

अेतन-तत्वस्े इस मूल भ्रकृतिमें एक प्रकारकां क्षोभ होकर 
सत्वमें क्रियामात्र रजका और डस क्रियाको रोकने मात्र 
तमका प्रथम बिषम परिणाम हो रहा है, जो मइत्तत्व (समाह्टि- 
हुपमें एक विशुद्ध सत्वमय चित्त और व्यष्टिरुपमें अनन्त सत्त्व 
चित्त ) है जिक्षमें कतापनेका अहंकार बोजरूपसे छिपा हुआ 
है। महत्तत्त्व्म निमेल सत्व होनेके कारण ज्ञान-स्वरूप चेतन 
तत्वके प्रकाशकों प्रहण करनेकी योग्यता है । और चेतन 
तलवमें मत्तत्वमें अपने ज्ञानके प्रकाशकों डालनेकी योग्यता है। 

मदत्तत्वके ज्ञान-स्वरूप चेतन तत्वसे प्रकाशित द्वोनेका 


मया5ध्यसेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌। 
देतुनाउनेन फोस्तेय जगद्धिपरिवतेते ॥ 

(गाता अं ९, 'छोक १० ) 
मम योनिमेहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गरस द्चाम्यदम 
सम्भवः सर्वेभूतानों ततों भर्वाति 

( गाता अ० १४, शोक ३ ) 
सर्वेयोगिवु कौन्तेय सम्मवन्ति या: । 

तासां ब्रह्म मह्यों निरदद बीजप्रदः पिता ॥ 
( गीता अ० १४, छोक ४ ) 
अर्थ- दे अजुन, मेरे आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित 
सब हक रचती है । इस कारणसे जगत्‌ परिवार्तत होता 
रहता है। 


है अजुन, मेरी योनि ( गर्भ रखनेका स्थान )महत्तत्त्व है, 
उसमें मैं गर्भ रखता हूं ( अपने शानका प्रकाश डालता हूं । ) 
और उसी ( जढ-चेतनके संयोग ) से सब भूतोंकी उत्पत्ति 
होंती दै। 
है अजुन, सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न दोते हैं, उन सब 
की योनि मदत्तत्व है और उनमें बीजकी डालनेवाला में 
( चेतनतत्त्व ) पिता हूं। 
इसीलिये हिरण्य-गर्भके लिये जो चेतन तस्वकी महत्तत्वके 
दम्बन्धते संज्ञा है, बेदोमें इस प्रकार कहा गया है-- 
हिरण्यगर्भः समवतेताप्रे 
भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌। 
अर्थ-- दिरभ्य-गर्म ही पहले उत्पन्न हुए, जो स्रमस्त 
भूतोंके पति थे ॒ 
जिस प्रकार महत्त्व चेतन ततल्के ज्ञानके प्रकाशकों 
प्रहण कर रहा है, उसको यथार्थ रूपसे समझनेके लिये न 
तो इस भौंतिक जगतमें शब्द मिल. सकते हैं, और न कोई 
स्वाधमें ठीक घटनेवाछा उदाहरण । फिरभी इसको तान 
प्रकारसे बतलाया गया है, जिस प्रकार वायु भुवनोंमें व्यापक 
है, इसी प्रकार चेतन तत्व मदत्तत्वमें व्यापक हो रहा है, यंथा- 


वायुयेथैको कवर प्रविष्ठो रूप रूप प्रतिरुषो, 
बभूव। एफस्तथा सर्वेभ्ृतास्तरात्मा रुप रूप॑ प्रति 
रूपों बदिष्थ ॥ (%ठ. ३५॥० 


फौषु हूं १९०१॥. 


अर्थ-- जिछ प्रकार एक वायु-तत्व सारे भुकन में प्राविषट 
दांकेर रूप रुपमें प्रतिस्प हो रहा है, हसी प्रकार एक आत्मा 
जो सबका अन्तरात्मा है, रूप रूपमें प्रतिरूप हो रहा है और 
अपने शुद्ध चेतन स्वरूपसे बाहर भी है। 


(२ ) जैसे सूर्य अलाशयोंमें प्रतिबिम्बित द्वो रद्दा है, 
इसी प्रकर श्ञानस्वरूप चेतन तत्व महत्तत ( विशुद्ध सत्व- 
मय समष्टि चित्त, तथा व्यष्टि अनन्त सत्व चित्तोंमें) में प्रतिबि- 
म्वित हो रहा है। ययथा-- 


एक एच तु शृतारमा भूते भूते व्यवास्थितः । 
एंकदा बहुधा चैय दश्यते अलचन्द्रवत्‌ ॥ 
मु ( बद्यबिन्दु उप. १२ ) 

अथे-- एकह्ी भूतात्मा भूत भूतमें विराजमान है, जिस 
प्रकार एकद्दी चन्रमा जलमें अनेक होकर दीखता है। इसी 
प्रकार एकद्दी आत्मा अनेक रूपमें ( समष्टि विज्ुद्ध सत्वमय 
सित्तमें एकश्र-भावसे और व्यष्टि सत्व दित्तमें बहुत्व-भावसे ) 
प्रतिकूप हो रद्दा है। 


(३ ) जैसे चुम्बक पत्थरकी सनिषिसे लोद्देमें क्रिया! उत्पन्न 
होती है, इसी प्रकार चेतन तत्वके ज्ञानसे प्रकाशित होनेके 
कारण मद्त्तत्व में नियम और उ्यवस्थापूवेक किया दो 
रही है । यथा- 


; यथा लोहः प्रवर्तते । 


मिरिच्छे संस्थिते 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चाय अगज़जनः || 
| (सां, प्र, भा, 4८७ ) 


अर्थ- जैसे विना इच्छावाले चुम्बक को स्थित रहने मात्र 
से छोह्दा प्रदत्त होता है, वैसेहदी सत्ता मात्र देव ( परमात्मा ) 
पे जगत्‌की उत्पत्ति आदि द्वोती है । 

आशभ्यन्तर दृष्टि रखनेबाले तस्ववेत्ताओंके लिये ये तीनों 
एकायेक और प्योयवा्चो शब्द हैं। 

जैसन तत्वके महत्तस्वमें प्रतिबिम्बित होने और बीजरूप 
पे छिपे हुए विधुद सत्वमव चित्त में समष्टि अहंकारका और 
सत्व वित्तोमें व्याट्े अहंकारंकि क्षोम पाकर अदंभावसे प्रकट 
होनेसे उपानिषदोंमें अनेक प्रकारसे वर्णन किया है ।वथा- 

सो5कामयत | दहुस्यां प्रजायेयेति । 
- -स तपोडसप्यत । 


सांख्य और योग 


स॒ तपस्तप्त्वा इद सर्वमसुजञत | यदिव किश्व 

तत्सृष्दवा तवेवानु प्रावशत। (तैतिरीय बा० अनु.६) 

अथे- उसने कामना की कि, में बहुत हो जाऊं, में प्रजा- 
वाला दोऊं। उसने तंप तपा । तप तपनेसे पीछे उसमे इस सब 
को रचा जो कुछ यह है। इसको रचकर वद इसमें प्रविष्ट 
हुआ | ( यह स्पष्ट है कि अपने को अपनेआप रचना और 
अपनेमें अपनेको प्रवेश करना ये दोनों असंभव हैं | क्‍योंकि ये 
दोनों क्रियायें कर्तांसे अन्य किसी दूसरी वस्तुछी अपेक्षा रखती 
है और त्रिगुणात्मक प्रकृतिद्दी है ।) 

(१ ) महत्तत्वका विषम परिणाम अहंकार-- 

पुरुष (चेतन तत्व) से प्रतिबिम्बित महत्तत्वद्दी सरत्वमें रज 
भर तमकी अधिकतासे विक्ृत होकर अद्ंकाररूपसे व्यक्त-मावमें 
बदिमुख द्वो रद्य है। इस अहंकारसेद्दी कर्तापनेका भाव आरम्भ 
होता है। यथा- 


अद्दंकारः करता न॑ पुरुष: ॥ ( सांख्य, ६॥४४ ) 

कतौपना अहंकारमें है, न कि पुरुषमें । महृत्तत्वका विषम- 
परिणाम अ्ंकारदी अदंभ।वसे एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, सम्टि- 
रूप सबे प्रकारकी भिन्नता उत्पन्न करनेवाला है ॥ विभाजक 
अहकारदीसे अ्रहण और भ्राह्म रूप दो प्रकारके विषम परिणाम 
उत्पन्न द्वो रहे हैं । 

(३ ) अहंकारका - विषम पारिणाम प्रहणरूप 

ग्यारद्द इन्द्रिये-- 

मदत्त्वस्ते ब्याप्य विभाजक अहंकार सत्वमें रज और तमकी 
अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली प्रहणरूप पांच ज्ञान- 
इन्द्रियों, पांच कर्मेन््रियों और ग्यारदवें इनके नियन्ता मनके 
रुपमें ब्यक्त होकर बढिर्मुख हो रद्दा दे । 

(8 ) अहंकारका विषम परिणाम प्राह्म रूप 

तस्मात्राएँ-- 

महत्तत्वसे व्याप्य विभाजक अहंकारी सत्वमें रज और तमकी 
अधिकतासे विक्रत होकर परस्पर भेदवाली और श्राह्म हूप 
पांच तम्मात्राओंके रूपमें व्यक्त भावसे बहिमुंस दो रह्दा है । 
(५) अहंकारके विषम परिणाम ग्राह्मरूप स्थूलभूत 

विमाजक अदइंकारसे व्याप्य पांचों तन्मात्राएंदी सत्वमें रज 
और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाले पांचों 
स्थूल भूतोधिं व्यक्त भावदीते बहिमुंस हो रही हें । 


- बैदिक घमे 


इस प्रकार मद्त्तत्वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा 
पांचों तन्‍्माव्राओंमें और ग्यारह इच्द्रियोंमें और तन्मात्राओंडी 
अपेक्षा स्थूल भूतोमिं क्मशः रज तथा तमकी मात्रा बढती जाती 
है और सत्वदी मात्रा कम होती जाती है यहां तक कि स्थूछ 
* जगत और स्थूछ शरीरमें रज तथा तमकादी वध्यवद्दार चल 
रहा है। सत्व केवल प्रकादा मात्रही रहा है । यहां यह भी 
बतला देना आवश्वक है कि मदत्तत्वमें प्रातिविम्बित अथवा 
प्रकाशित चेतन तत्व ( आत्माव्यरमात्मा ) भी इस राजसी- 
तामसी आवरणोंसे ढेंका हुबा भौतिक शरीर तथा भौतिक 
जगत्‌ ये केवल झलक मात्रदी दिखलाई देता है । इसीलिये 
उपनिषदोंमें पुरुषका निवासश्थाम चित्तमें, जिसका विशेष स्थान 


डेट 


[ थर्षे २७, अंक हैं 


आनुमानिक अंगुष्ठमात्र हृदव है, यह बतस्भया गया है और सांख्य 
तथा योग द्वारा उम्रकी प्राप्तिके उपाय स्थूछ भूत, तन्मात्राएँ, 
अडंकर और महत्तत्वमें ऋमश्ः अन्तमुंख होते हुए स्वरूप 
अवस्थित होना बतछाया है| 


जिस प्रकार उत्तर-मामांसाके प्रथम चार सुत्र वेदान्तकी 
चतुसूत्री कहलाते हैं, इसी प्रकार तत्वतमासके ''अष्टी प्रकृतव/ 
* बोड़श विकाराः ” “ थुरुषः ” “ प्रैगुण्यं ”” ये चार सूत्र 
सांख्यकी चतुःसूत्री हैं जिनका कपिल मुनिने सारे शेय पदा्बोका 
जिशासु आसुरिको समाधि अवस्थामें अनुभव करके उपदेश 
किया है । 


७9७ 
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विशेष सट्डलियत ! 
वेदिक पसमे का 


२ . 
बे दांक ( भाग १-२ ) 
इन दो भागोंका मू. 8) रु. है। ठेकित कुछ समवतक ये दो विशेषांक केवल १॥) रु. में हमारे न्ययसे भेजे 
जाय॑गे। मूल्य पोस्टक आर्डर, मनी आर्डर या टिकटों द्वारा मेजिये ॥ इनके भोढेद्दी सेट शेष हैं, इसलिए शीघ्रता करें । 


सूय्ये-नमस्कार 


ओमानू बाहासाहद पंत, ?. /., प्रतिनिधि, राजासाहब, रिषासत ओंजने इस पुस्तकर्म 
सूर्यशम्स्कारका भ्वायास किस प्रकार केशा चाहिए, इससे कोमसे काम होते हैं भोर रुयों होते हैं। 
सूयंगसस्कारका थ्यायाम केनेयार्सोके अजुभव। सुयोग्य आहार किस प्रकार होगा चाहिए; योग्य भौर 
जआारोस्यवर्धक परकपद्ति; सूर्यभमस्कारेंके व्यायाससे रोधोको प्रतिबंध कैसा होता हे, भादि बातोंका 
विस्तारसे विवेचन किन। है । पृद्डसंख्था ३४०, सृक्य केवक।॥) ओर ढाक-ध्यव ») रु, |) शातेके टिकट 


भेजकर संगाइवे । 


खिजपट साइम १०१८१५ इंच, मूक्त ») हा० स्व० “) 


मन्‍्जी- स्वाध्याय-मण्यछ, जोंच, ( जि० सातारा ) 


'पौष सर. २००१ ] ७९ बेद-धकाबकति 


बेद-सृक्तावलि 
(१) 


(१) ४ 
इते इश्द मा। ज्योके सन्ददि जीब्यासम्‌ तय 
सन्ददि हि अग्ने अभिता, विभो विशेण, 
द्दे कक हअमल०३४ 28 तल क गा सत्‌ सता, सखा सख्या समिध्यसे ॥ 
सम्पक्‌ दृषगमें चिर काकतक जीऊं, तेरे दिये शान-प्रकाशमें ( ऋ० ८,४३,१४ » 


सिर काकृतक जीऊं । - है शध्े ! तू मिस्संदेद भभिड्वारा प्रदीछत किया जाता हे, तू 
बछपते ! बछ दो मुझे विध्र परम छागी, सुझ शामीदारा दू सत, ओह सुझ्त साधु- 
देख तुझे हर स्थाममें, श्रेइडडारा भर तू सच्चा सला, सु्त सखाद्वारा प्रदी्त किया 
निज दद्यमें, सब जनोंमें जाता है, प्रकाशित किग्रा जाता हे !!! 
जगवमें हर काममें ॥ भाद्श है सदगु्णोका, 
दो प्रभो ! विश्वास ऐसा, तेजक़ी भोर शानकी । 
इड रहूं नित स्थिर रहूं में, सत्यका औौर पेसका 
शक्ति-सेथुत नम्न हो, सच सुहृद्‌ सस्मानका॥ 
करन नित करणा रह मै ॥ भावना छुसले ददप हो 
देखता तुझकों सभीममे भाव तेरा हृदयमें 
सजग दो धरता रहूँ-- भारमभ्योति जाग जाये 
झुभ कामना, नित सदे दवितके हो उजाका दृदयमें ॥ 
क्मही करता रहूं ॥ ; हृदय आुर हो डठे, 
227 दो तीम इष्छा मिलनकी। 
हक ।॒ह पर रहे, तू हो प्रकाशित हतयमें 
भरी दीखे छटा तव किरणकी ॥ 
मुझपर सदा तब कर रहे ॥ मे ऐसा सुकभ हो 
पूणे आाधु भर निरंतर ज्यों शानमें शागी मिके 
स्मरण तब करता रहूं सतसें मिके सत्‌ जन सवा 
तुम देखते हो काम मेरे प्रेममें प्रेमी मिले ॥ 
भाष थरइ घरता रहूं॥ (१) 
. झुदित मन सुम्दर सुसन- अपने नय खपथा राये भस्मान, विश्यानि देव 
सब कर्म रुब ल्पण कूं वयुनानि विद्वान । युयोध्यस्मज्जुह्राणमेनों 
विश्िंत हो निर्माल्त हो, भूयिष्टां ते नम उक्ति धिघेम ॥ (बजु० ४०१६» 
जीवन तेरे अपैण कई ॥ है सबको भागे के जानेवाके सर्वे-प्रकादाक प्रभो ! हमें 
भ्तःकरणमें ध्याव तेरा ऐश्र्मे-म्राप्तिक किए सुमागसे चका। दे देव, अश्तर्यामिन्‌ 
घर छीऊे बढता रहूं। इंश्वर | हमारे सब विचारों भाचारोंको भाप जागते हैं। 
विकसित करूं: में दिष्यता हमसे. कुटिफ दोषको दूर करो, तुझे हम भाकैभावसे नज्ता- 
: सुधका सका करता रह ॥ चूजें हृदयके पवित्र सतत लपंण करें. ॥ जी 


वैदिक चर ८० 


सबेक्ष दे प्रभु पृषे सगवन्‌ ! दरण अपनी दीजिये, 
प्रकाशमष हे दिल्य ज्योति, सुपथगामी कीज़िये॥ 
दीजिये निज प्रेरणा, मित प्रेममय कक््याणमय, 

है अग्रणी, भागे मुझे गित, सुपथपर कर दीजिये ४ 
जिस मागेमें क्षाचरण सबका, श्रीपति सबको घरें, 
सन्‍्मागे॑ ऐसा सामने ऐश्वैयुत कर दीजिये ॥ 

चर अचर सब जगवको, धारण तुम्हीं होकर रहे, 
है निधम्ता, स्वे-गेरक, शरण जपनी दीजिये 4 

सब हंदयमें वास तेरा, जग़तूसें ध्यापक तुम्हीं, 
जानते सब भाषनाएं, संकश्प झुभ कर दीजिये ॥ 
कुटिलता छऊछ कपटसे, रखकर हमें नित॒द्दी अछग, 
पेश्वयैयुत सबको बनाकर, शरणमें के लीजिये ॥ 
दीजिये मित शरण कपनी, कीजिये रक्षा सदा, 

पाप हमको छू न पाए, नियम ऐसा कीजिये ॥ 
पापसे हो अछग हम नित, प्रेममें तेरे रसें, 

भानन्द पूरण मुदित मन, सुन्दर सुमंन कर दीजिये ॥| 
क्लानस्द्सय ! आनन्वमें, फूल फर्ले हम नित्यही, 
नम्रतासे युक्त भक्ति दे, कुंतारथ कीजिये ॥ 

शरणमें तेरी रहें भौर समपैण कर सकें, 

एिमकी सभीददी भावनाएं कगन ऐसी दीजिये ॥ 
शअम्तःकरणमें प्रेम तेरा नित्यदी बहता रहे, 

बासनाकों वह बहा के जाए ऐसा कीजिये ॥ 

सामने तेरे झुके थार्वे तुझे अपना सुहृदू, 

प्राप्त हो सासीष्य तेरा कृपा ऐसी कीजिये ॥ 
भाक्ति भरे सुन्दर पचन, आराधनामें हम कहें, 
जीवन हमारे वचनसम हो यही वर भ्रभो! दीजिये॥ 
तुझको भर्जे हम सदा ही तुझमें हमारा रमण हो, 
तुझसे मिछे सद्सावमें ऐसा धसें कर दीजिये ॥ 
भपेणसदित मित्र भक्तिपूणे यद मिकन दो सवेक्षा, 
गृथकंताका भास भी मनमें न भाने दीजिये ॥ 

हों मिके तुशेसे सदा, जैसे कि सागर बृस्दकों 
होता मिखन जगमें, मिरंतर मोग ऐसी कीजिये ॥ 
योग्य हों तब योगमें, साथुल्य हमको प्राप्त हों, 

तू मैं बने, में द्‌. बर्नू, इठ प्रेस ऐसा दीजिये 0 


[ घंर्ष श्ड, ऊँक है 


(४) 


मधुमन्मे मिक्रमण मधुमन्मे परायणम्‌ 
वाया बदामि मचुमद्‌ भूयासं मघुलन्दशः # 
पथ, १ह४३ ) 


मेरा समीप भाना साहुवेपूण हो, मेरा दूर हटथा माधुये- 


पूर्ण हो, में वाणीसे मीठा बोर्ड, में मधुरूप होंऊं ॥ 


जब किसीके पास श्ाऊं तो भरा मापुंयेसे 
हितसे सभीके पास बैहू हूं' भरा माधुनेसे 
मीठा वचन मुखसे सवा उठते हुए नित में कह, 
अछूग होना भी मेरा नित दो सरा साघुवेसे 
में सवा ही प्रेम पूरण मधुमब होता रहूं, 
करता रहूं संग्रक सभीका दो भरा माहुसे। 
(५) 
यां मेघां वेबगणाः पितरअ्रोपासते । 
तया मामझ्य मेघया अभे मेघायिन कुरु स्थाहा॥ 
( यद्ध. ३९. १४ ) 


दिव्य अन कर्तंध्यश्त जिससे यहां फूके फले, 
जनुभूत-शान प्रसादसे जो विमछ पचासागी हुए । 
नित नए उत्साहसे कर्तेध्यमें शागे रहे । 
स्थिर मतिसे हे प्रभो | अब युक्त सुशको कीजिये । 
मेधा उसीले पूरण भगवन्‌ ! पूणे भ्रव कर दीजिये ॥ 
जिसमें स्थिर हो धारणा सत्‌ शानक्की सत्‌ कर्मकी | 
पूणेता हो ध्येय निश्चित साधना हो चमेंकी । 
विस्खृत न हो झुभ भावना, नित कामना हो म्मकी । 
स्थिर मतिसे दे प्रभो ! जब युक्त मुझको कीजिये। 
मेघा उसीसे पूर्ण मगवर्‌! पूर्ण अब कर दीजिये | 
दीजिये चैतल्थता ऐसी कि इढता पूछ में । 
करैष्यमें नित कगमसे रत हूं सदा सुरू पूर्ण में। 
जसत्‌ की परख कर हूं संत्वतामें पूर्ण में । 
स्थिर सतिसे दे प्रभो ! जब युक्त मुझको कीजिए । 
मेघ्ा उसीसे पूर्ण सगवन्‌ ! पूणे लब कर दीजिये । 


“- लालचप्पू 


पौष् से. २००२ | 


दर 


घर्म 


( ढे०- पं० ऋभुदेवशर्मा, ' साहिस्या5्युवेदभूषण ' * शाख्राचाये, ' दैदराबाद द« ) 


संसारमें मनेक धर्माचार्य हुए हैं । उन्होंने यधाश्र॒ुति जोर 
यथाबाद्दि जिस धर्मका प्रचार किया, जनता उसे मानने कगी। 
यह धर्म या उपदेश उन धर्माचायोंके नामसे प्रसिद्ध हो 
गया । गोतमबुद्धने जनताके कल्याणाये जो प्रवचन किये, वे 
प्रवचन पुस्तकका रूप धारण कर गये छीर यह उपदेशही 
गोतमका घधमे कदछाया । शकरने उपदेश और पुस्तकोंसें 
जगताके उपकारार्थ जिस धमं या शञानका निरूपण किया, वद्द 
इन्‍्दींके नामसे प्रसिद्ध हुमा । रामानुजने जनताके उद्धाराय॑ 
जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया, वह सिद्धान्त उन्हींके 
नामसे प्सिद्ध हुआ । ऋषि दुयानन्‍्दने जिस सिद्धान्त भौर 
जिस ग्रन्थको जनताके छिये उपयोगी ठहराया, वद सिद्धान्त 
डम्हींके नामसे कथित होता है। वरतेमान-युगमें मद्दात्मा 
गाँधी, वीर सावरकर, अधाहरकाल नेहरू भादि भी किसी 
न किसी विशिष्ट सिद्धास्तक्े पोषक हैं, वे जागे उन्दींके नामसे 


प्रख्यात होंगे । | _ 
सलुष्य जिन दे खककर अपना कल्याण कर सकता 
है, वे मियम या धरम कहलाते हैं । धर्म, करंथ्य, 


. फजे या डधूटी (0789) से एकाथेक शब्द हैं। जब इस घमे- 
का निरूपण करते हैं तव दम कर्तब्य-नियमोंकाही निश्चय 
करते हैं | ब्राह्मणघर्म, क्षत्रियधर्स या राजधम, वेइस-घ्म 
भर घुद्धघमँ तथा अद्ात्वारीधर्म, गृहस्थघर्म, वनस्थधर्म 
भर सेन्यासीधर्म का कर्य है तत्तदूवर्णाअर्मोके स्व-स्व- 
कंर्तेब्य । भजुष्योके कठैब्स कोंका निरूपक शास्त्र * घमे- 
आख्त ' या * मानवधमंशासत्र' कहछाता हे। अतः घर्मका मर्य 
है करोष्य भौर मजुष्यो क्षतिके सिद्धरम्त। 
इँसाईं घर्मका भर्थ इंसाका उपदेश, . बुद्धधर्मका अर्थ 
' बुद्धका उपदेश ओर जैनघर्मका भर्य जिनका उपदेदा है । 
वेदधमंका अर्थ वेदू-निर्दिष्ट ध्मे । इसी घर्सकों जैविक घर्म 
कहते हें। वेदिक-घम् उत्तनाही पुराना है जितने पुराने वेद! 
यदि पद सिद्ध हो जाय कि बेद सबसे पुराने पुस्तक हैं ओर 
बरतेमांग पुलकोंसे उनका कोई न कोई सम्बन्ध है तो वेदिक- 
हे 


घसे सब धर्मो--उपदेशोंका भादि हो जायेगा।भवतकका 
अन्वेषण वेव॒का प्रत्तत्व सिद्ध कर चुका है, क्रतः सब धर्मे- 
प्रस्थोम्ें वेदकी झकक किसी न फिसी रूपमें पाई जाती हैं, 
ऐसा मानना असंगत नहीं होगा। 

बेदका प्रभाव सब अन्थोंपर मान छें तो वेदकी महत्ता 
भनिवाय दो जाती है और घमका निर्णण करते हुए हम 
बेदुको पीछे नहीं छोड सकते ) भव जब कि संसारमें विद्या- 
का प्रभाव बढ़ रद्दा है, संसारकी आँखें वेदपर पद रही हैं 
और संसारने उसका मह्व बहुत कुछ स्वीकार कर 
किया है । 

बेदने जिस भमेका निरूपण किया हे वद कई भाशगोंसें 
विमक्त हे । अध्याध्मधर्म भर छोकथमे दो विषय माने जाते 
हैं। हन्दींको परमाथे भोर ब्यवद्वार कहते हैं। ये दोनों 
चर्म जीवममें समान रूपसे रहें तो मनुष्यकी उन्नति होती 
है । परन्तु जब भोतिक या अध्यात्मवादमेंसे केवछ एककी 
जूद्धि भलर दूसरेका दास होता है तब संसार दुः्खी हो 
जाता है। 


बेद आत्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, नेतिक सब प्रकारकी 
डश्नतिका उपदेश करता है | बेदका धर्म संखारकों छोड 
देनेका नहीं हे। परन्तु इसका आाशय यद्द कदापि नहीं कि 
यह आत्माको बलवान्‌ बमानेका विरोधी हे । 
._बत॑साव काछसे धर्मका सिर्णेय ईश्वरीय पुस्तकसे माना 
जाता है। इंश्वरके पुस्तकें जो कठैब्यरूपेण विद्वित है वह 
धर्म है। इसाईं, मुसकछमान, पारसी, यहूदी, पौराणिक 
सबके पास घम॑-पुस्तक हैं भोर वे पुस्तक ईश्वरीय साने जाते 
हैं। वेदिफ छोग वेदको इंश्वरीय मानते हैं । इंश्वर पुक है 
तगापि इंश्ववीय पुसक अनेक देखे जाते हैं। प्रइनकर्ता 
पूछता है कि परमेश्वरकृत पुस्तक कौनसा है वेद, कुरान या 
बाइबछ ? यदि में कहूँ कि परमेश्वरकी कोई सत्ता नहीं 
भर न कोई उसका उुपदिष्ट शान है, तो कुछ छोग इससे 


आदिक धर्म 


पक्तक्ञ दो जयेंगे। परन्तु में साइसके साथ ऐसा नहीं कद्द 
सकता । जब परमेश्वरकी सत्ताके भी प्रमाण मिलते हैं जैसा 
के नहीं के, तो में सवैशकी भौंति उस परमेश्वरका निषेध 
'फ्रेस प्रकार करू ? परमेश्ररकी सत्ता स्वीकार कर छेनेपर 
मुझे उससे प्राप्त शावका भी अन्वेषण करना पढ़ता है। 
सृशपि झाज अपनी क्षपनी सस्ततिके सभी बाप हैं. तथापि 
पही आदि बाप सहीं हैं। इनसे पू् भी बाप हो थुके हैं 
भार आदि आप निस्सब्देध बिना बापके परमेश्वरकी रचना- 
यही बने । भाजकलछ क्षमेक गये प्रस्थ धन रहे हैं, इनके 
सर्माता पूर्व बाप मद्दी हैं। इनसे पूवे भी इस साहित्यके कई 
बाप हों चुके हैं मोर भादि बाप निस्सस्देद् परमेश्वरही है। 
तथ्ष बंदही उस बापकी सनन्‍्तति माने जा सकते हैं, क्षन्‍्य 
अम्य महीं। अबतक मेरी ऐसीवही धारणा है । जवतक हस 
प्रारणाके परिवर्तत करनेबाऊे कारण नहीं मिछते, तबतक 
इसे स्थिरह्दी समझिये । 

मनुप्यका मश्तिष्ड सीमित है। इसके दो कारण हैं ( १) 
स्त्रभाव भौर ( २ ) भविद्या । इमारा ज्ञान विद्यादि साधनोंसे 
जितना बढ़ सकता है हम उतनाही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
ससीम मस्तिोष्कमें असीम बदनेकी शक्ति नहीं है। अतः 
दस पहुत कमर जानते हैं । बिद्वान्‌ विद्याद्ारा जितना जानता 
है, भावह्ञान्‌ उससे भी कम जानता है । भविद्याके बढ़ जाने- 


८ 


[ वर्ष १७, भ्रंक है 


पर कुछ चतुर छोग इंशर बन बेठे भौर उनके अविद्वान्‌ 
शिष्योंने उनके उपदेश्षोंकों हेश्वरीय वाक्स बना दिया। ठब- 
नेतर कुछ विद्वानोंका भी दृष्टिकोण बदझ गया भौर ये भी 
डस घूते भौर चाकाक छोगोंसें जा मिके। 


इस प्रकार भात ईश्वरीय पुस्तकोंकी संख्य। बढ़ गईं है 
भौर यद्द जानना कठिनसा हो रहा है कि वास्तवर्में दृंश्ररीय 
शान कौनसा है ? परन्तु इसका यह लये कदापि नहीं कि 
हुशवरीय ज्ञात कोई हेही नहीं। विज्ञान बहुत जागे बढ़ रद्द 
है भोर इसकी प्रगतिमें बाधा व पडी तो बह सूहम तस्वोंका 
अस्यधिक विछ्लेषण कर सकेगा और एक दिन ऐसा भाग्रेगा 
कि हम सब इंश्वरकों प्रत्यक्ष ज्ञान सकेंगे। यद्यपि वह ईबजि- 
योंका विषय नहीं होगा, तथापि उसके स्वाभाषिक कक्षण 
इतने स्पष्ट होंगे कि इंश्ररकी सत्तापर किसीको सन्देह नहीं 
रहेगा । हंश्वरके बोधसे उसके प्रकाशित शाव भोर धर्मका 
भी कण्टक वर हो जावेगा। पोराणिक छोगोंका अनेक- 
देवता-बाद, इसाई भौर मुसल्मानोंका एकेश्वर-वाद ये सब 
रदस्पके विषय नहीं रह जायेंगे। घर्मके निश्चित रूपको 
अद्ण करनेसे मानव लवश्य कृतकृत्य होगा। बुद्धिमान लोग 
अब भी धर्मके विरोधी नहीं हैं; इन्द्रिमजत्य था आध्मसंय्- 
रूप धमम सबको स्थीकार है। हां, रा्यीप क्रास्तिने छोगोंको 
अध्याप्मघसंकी शोर देखनेका बहुत कम लवसर छोडा है| 
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बेदपरिचय 


( भाग ९-२-३ ) 

!. / बेवपारिचय !' परीक्षाके छिये ये पुस्तक तैयार किये हैं। ये अन्य इतने सुबोध, सुपाव्य जोर भासान बनाप्‌ हैं 
कि इनसे अधिक सुबोध पाठविधि हो ही नहीं सकती। सर्वसाधारण स्त्रीपुरुष भी अपना थोडासा नियत समयहस कार्वेके 
हिये प्रतिदिन देंगे, वो 8-५ वर्षामें वे वेदश हो सकते हैं | हम तीन मागोंमें ३०० मंत्र हैं । 

इसमें मंत्र, उसके पद, अन्वय, भर्थं, प्रह्मेक पदका अर्थ, भावाथे, मन्त्रका बोध, प्रत्येक पदके विशेष अर्थ, मलाके 
पादसेद, उनका अर्थ हतना देकर प्रथम दो भागोंगें प्रत्येक मश्त्रका अंग्रेजी अथे भी दिया है । 

भाग) सू० ३॥) रु० , डा० ग्यय |#); भाग २ ( समाप्त है) मू० १) रु०, डा० ध्यय |७), भाग इसू० ३४) ६०, ह० 
व्यय ।७) ९. वेद्प्रवेश' परीक्षाकी पाठविधि, ५०० मंत्रोंक्ी पढाहे, सू० ५) र०, ढा०्श्य० है») 


मंत्री-स्वाध्याथ-मण्डक, शोध ( सातारा ) 


पौध से १००३ ] 


<ई 


गणेशजी और आयेधर्म 


गणेशजी और आयंधर्म 


( केलक-- श्री विश्वनाथ धवन, बी. ए. ( हिंदी भागते ), सेवक भाश्रस, देहरादून ) 


दिखुस्तानके भध्यास्मवादिसोंने प्रतीकवादकी पद्धूतिका 
प्रश्नय किया है। ह_सका कारण यद है कि हमारा वैदिक धर्म 
कुछ गिने शुने ब्यक्तियोंके दाशनिक विवेचन क्षोर गस्भीर 
अन॑नकीही वस्तु नहीं था, बक्के वह तो जनवाका भी भाण 
था| किंतु आध्यात्मिक प्रतीकोंकी यह कछ्पना एवं अर्ूू- 
कारिक उद्ावना कुछ ऐसी सुन्दर, सजीव और साभिप्राय 
बन पड़ी है कि हम उसकी सुरध फंठले प्रशंसा किये बिना 
नहीं रह सकते । हसारे यह दाशनिक विचारक केवल अपने 
लात्मिक अभ्युत्यानतक ही सीमित मे रहे, वरन्‌ हनका 
सरक भावुकतामय ड्वव॒य जन-साधारणकी भाषनाकों भी 
समझनेसें समयथे हुभा | हन अलंकारिक ढज्ावनाओोंकी संक्या 
बहुत है। हससे एक निबन्धकी संकुचित परिधिमें उनपर 
उचित प्रकाश डाऊ॒ना सम्भव प्रतीत नहीं द्ोता। प्रस्तुत 
निवस्धमें में केवल गणेशक्षी तथा उनके बाइन सृषक तक 
अपनेको सीमित रखेंगा ॥ 


हिन्दू धर्ममें विश्वासके प्रतीक हैं, तथा मुषफ 
( चूद्दा ) तर्कका 5०] । मूषक शणेशजीका बाहन है। 
इसका सांकेतिक अर्थ ( $ए0,00॥0%] 7९8 0702 ) यद 
हुला कि वैदिक धर्मने तर्कके ऊपर विश्वासकी प्रतिष्ठा की है। 
तक मस्तिष्कसम्वन्धी शक्ति है-- उसका कास है कादना, 
छांटगा, नीरक्षीरका विवेक करना । विश्वास हृदयसम्बन्धी 
बस्तु है । विश्वासमें स्थिति है, तर्कमें गति है। तर्क दाश- 
मिक दुक्ियामें हमारे सफरके समान हे--- इसी तकंकी 
सद्दायतासे हम उचित पञथका अनुसत्भान भोर अवकस्बन 
केते हैं । 

विश्वास हमारी इस क्षाध्यात्मिक यात्राकी भासरी संजिल 
है. लाशिंम गन्तब्य स्थान है| यद सम्भव नहीं कि को है 
अक्ृतादी रहे, ठदरे यदीं । यदि कोई ऐसा हट करे कि 
कौर रुके चक़तादही रहे, तो बह थककर गिर जावेगा--- 
, डसे झक मारकर बैठता होगा। भौर क्यूंकि यह वेठवा 
_विभश्वतानें होगा, इसकिये यह कोई निश्चित नहीं कि बह 

सी 


जगह टीकही हो । ऐसी अवश्थामें इस बातकी हत्येक 
सम्भावना रहेगी कि यह विवशता कहीं आध्यात्मिक यात्री 
को पथज्नष्ट भोर ध्येयच्युत म कर दे। त्कंका उद्देश्य यदि 
तकदी द्वो तो इसका क्षवश्यम्मावी परिणाम यह होगा पि 
बद ऐसे महुष्यको जिसने एक मात्र तकं-प्रणालीका प्रश्नय 
छिया है-- विनाशके पथ छा खड़ा करे भोर पुक अवांछनीय 
स्थानपर का पढके । गौतामें भी भगवान्‌ क़ृष्णने कह! है--- 


»»» » संशयात्मा विनइ्याति । 
- नाये लोको 5स्ति न परो न खुल संशयात्मनः ॥ 
( भ. गी. अध्याय ४ छोड ४० ) 

तकंका सद्दारा केवल तथ्यके निणैयक्रे लिये करना चाहिये। 
निरुद्देश्य तके एक खतरनाक चीज है। तक एक कैचीपे: 
समान है । एक दोशियार दर्जी निशान छूगाकर कपडोंक 
दोशियारीसे काटता, छांटता है फिर सुईकी सहायतारो 
परिधान योग्य सुन्दर वस्तको बना छेता है। इसी प्रकाः 
विवेकशीऊर दाशनिक तर्करूपी केचीकी सद्दायतासे विधा * 
रोंका परिष्कार करठा है, एवं फिर विश्वासरूपी सुहंसे झप- 
विचारोंको सुस्थिर, तथा परिमार्जित रूप प्रदान कामेई 
सफलछ द्वोता है । हसीडिये दमारे धर्मने तकंको केवल विहे! 
नोंतक सीमित रखा है। कारण यद्द हे कि मरहमपड़ी ४ 
साधारण कम्पाउन्डर भी कर सकता दे, परन्तु भापरेशन+ 
खधिकार तो एक सुयोग्य सर्तकोही द्वो सकता हें: 
हमारे धर्मने विश्वासका अधिकार जन-साधारणकों दिया 
किन्तु तकंका अधिकार सबको नहीं--- इस प्रकार अध्यन्त 
ही परिष्कृतताके साथ तकंके ऊपर विश्वासकी प्रतिष्ठा के 
गई । हन सब अल्कारिक उद्धावनाओंके भमिप्रायका अल्ये- 
घण करनेपर एक चीज़ भौर प्रकाशमें भाती है भोर वह यह 
है कि वेदिक धर्म भस्पान्य मजदबोंकी भांति विश्रासमृझक 
नहीं वरन्‌ शान मूछक है । हमारे यहां धर्मसें पहके विश्वास - 
की बात नहीं कट्दी गई, वरन्‌ भन्तमें है। विश्वास भावनारे 
परिचायक, गणेक्षजी के बादल समुषक होनेमें यही बात दे 


वैदिक धर्म 


जिसे हस भावचित्रद्ारा समझानेका प्रयत्न किया गया हे। 
यस्तकेणानुसन्द्से लडद्धमाँ वेद नेतरः ॥ 
( महुस्यृति ) 
इस प्रकार आय-धर्ममें र्ककी महत्ता स्पष्ट रूपसे स्वीकार 
की गईं है, परन्तु साथ ही उसे उचित स्थान दिया गया है । 
तके हमारी आध्याप्िक यात्रामें साथन हे, साध्य नहीं, 
अपलूम्य है, उद्देश्य नहीं, प्रयत्न है, परिणाम नहीं । तह 
'देकानेकी चीज हे--- तोडफोडकी वस्तु है--- यरद्द चूद्देफे 
समान है जो सूल्यवानले भूल्यवान्‌ बस्तुको काट डाछता है। 


इस क्ुत्र जन्तु भूषकपर जब स्थूछकाय गणेशजी बैठ गये, 


तो यद्द विनष्टकारी जन्तु झूँ भी न कर॑ सकेगा ! 

कैसा उत्कृष्ट भावचित्र है, जिसके प्रत्येक पशलमें मार्मिक 
विचार भरे पडे हैं | इसकी अलंकारिकता एव उज्भावना मन- 
को सुग्ध करनेवाली है। कह़पना कुछ ऐसी सुन्द्र है कि 
निश्चयही हम कद्द सकते हैं कि यह भार कल्पना है। 


हि है हि 


गणेशजीका ऐविद्यासिक स्वरूप भी हे । गणेश गणिशक्षों, 
ज्योतिषियों भौर खगोछ-विश्वाके पारंगत विह्ानोंका सर्वो- 
परि पद था । इसीसे विद्याके अधिष्ठताके रूपग्रें यह देवता 
माना जाता है। जिन महत्स्यक्तियोंको यह पद प्राप्त होता 
था, वे भसाधारण योगशक्तियोंसे भी युक्त होते ये । प्रथ्वीमें 
गुरुवाकर्षण हे । वेशानिकोंकी रायमें, यदि मंगक श्रहमें 
मध्यमाक्षेण है तो वहाँ रहनेवाले जीवधारी उडते भी दोंगे। 
इससे यद्द प्रतीत होता है कि इंसाई तथा सुसऊमानोंने जो 
फरिशतोंकी कश्पना की है वह निराधार नहीं। फरिशतोंकी 
कहपनाके साथ ही यह उज्भाघना भी की गईं कि इनके पंख 
दोते होंगे। जिन अहोमें मण्यमाकर्पण दोनेसे बहाँके जीवधारी 
भाकाक्षमें विचरण करते होंगे, डनके पंख होते होंगे या नहीं 
यह कोई कहद्द नद्टीं सकता । किन्तु चित्रों आविमें उनके पक्षों. 
का दिखछाना केवक उनकी उडनेकी शक्तिका निर्देश करता 
है, न कि किसी निश्चित वस्तुस्थितिका चयोतन । 


गणेझजीका वाहन मृषक जैसा छोटा प्राणी है। जिसे 
गणेशका उच्च पद प्राप्त होता होगा, वह यही नहीं कि 
खगोछ-येसा तथा मोगक्कक्तियोंसे सम्पक्ष होगा, बरत्‌ निय- 


दे 


[वर्ष २७, संके २ 


ही डक्षकी झारीरिक सम्पदा भी आद्ष होती होगी। इसी 
चीजका दिग्द्शन उन बिश्रोंसे होता हे भिनमें गणेशजीको 
सदा स्थूछकाय चित्रित किया जाता है! क्यूँकि मद एक- 
भावचित्र है, इसछिये यह भाव निकाऊता अच्छा दोगा कि 
ग्रह गणेशकी स्थूछता चूहेके मुकावलेमें है।--- इसका यह 
तात्पय नहीं कि गणेद्जी मसखमझकी गदहियोंमें भाराम कर- 
नेवाके उन छाछाओोंकी तरद होंगे जिनके पेट गुब्वारेकी 
तरह बेतद्दाशा फूके होते हैं! इस भावचित्रमें यह दिख- 
काया गया हे कि अपेक्षाकृत रूपमें एक ओर शारीरिक 
सम्पदाका आदक्ष तथा दूसरी भोर पक झुत् चूहा ! 

योगन्नक्तिसे, प्राणोंको खींचनेसि योगीका आसम ऊंचा 
उठ जाता है। इसी तरह गणेशजी योगशक्तिके कारण चूहे 
जैसे छोटे जीवपर भी कपनरा शरीर साथ सकते हैं--- 
सस्मवतः उसी भाँति जैसे तेराक भपना शरीर गहरे जलमें 
साध छेता है और हृबता नहीं | गणेश यौगिक भआकष॑णले 
चूहेपर भी सवारी कर सकते हैं-- इसका यह्द अर्थ नहीं कि 
वे सदा चूहेपर फुदका फिरते हैं। पुराणोमें मी गणेश्ञीके 
जो चिन्न प्रस्तुत किये गये हैं डनमें मूषक गणेशजीके पास 
बैठे हैं। शणेशजी सचमुच उनपर सवार नहीं। कारण यद्द कि 
ऐसा भमावचिसश्न फरिहतोंके पंखोंकी तरह किसी भाव-विशे पका 
निर्देश करता है, वस्तुस्थितिका दिग्दर्शन नहीं-- यह अरल्॑- 
कारिक.वर्णन है, एक कसनीय कह्पनाका सुख्दर साकार 
स्वरूप है । 


रन हि हा हि 


संयुक्त भांतके प्रसिद्ध हिन्दी छेखक एवं सुयोग्य विद्वान्‌ 
श्री सम्पूर्मानंदजीने गमेशजीपर एक विचारपूर्ण पुस्तक 
छिखी है, जो लभी द्वाल़ीमें प्रकाक्षित हुईं हे | इस पुस्तक 
में बिहान्‌ केखक इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि गणेशजी 
अनाये देवता है ।--- हम यद्द सानते हैं कि गणेशजी वैदिक 
देवता नहीं, पौराणिक है, पर पुराणोंका भाघार वेद दोनेसे 
वे भत्राय॑ नहीं हो सकते । फिर गणेश्नजीकी कर्पना जैसी 
कमनीय ओर सुल्दर है, उसके विषयमें हम कद्द सकते हैं कि 
अनाये कक््पता इतनी उच्च कोर इतनी उत्कृष्ट नहीं हो 
सकती ।कनाये देवता भयप्रद हैं, भाभोके वेवता भच्य रूपसें 
चित्रित किये गये हैं, वे लागस्द भौर कश्माणकी मानव- 


हे पौष खं. २००२ ] 


समाजपर वर्षा करते हैं । गणेशजी निम्नय द्वी अनाये देवता नहीं 
क्र्यूँकि उनको देखकर किसीके मन सानसमें भयका संचार 
नहीं होता । उत्तरी मारतके प्रसिद्ध, सन्‍त भोर दिन्दीके सर्वे- 
मास्य कविं गोस्वामी तुझूलीदास उनकी वन्दना इस रूपमें 
करते हैं-- 

गाइये गनपाति जगवन्दून | 

खसंकर खुवन भधानीनन्दन ॥ १ ॥ 

खसिद्धिसदून गज़बदन विनायक ! 

कृपासिन्धघु खुल्दर सब लायक ॥२ ॥ 

मोदकप्रिय मुद मंगलक्षाता । 

विद्या-चारिधि, बुद्धिप्रदाता ॥ २॥ 

( विनय-पत्निका ) 
इससें अत्तिम पद“ सोदकप्रिय झुद्‌ मेगलदाता... ”! 

विदोषध रूपसे ध्यान देने योग्य है। गणेशजीको ' विश्लेखर ' 
कहा गया है । गणेश्षजी चूँकि विष्नोंफे स्वामी हैं इसलिये 
उन्हींसे प्राथंना की जा सकती हे कि विष्नोंका नाता करें। 
पर प्रश्न उठता है कि विज्ञोंदी दकीकत क्‍या है! संसारमें 
पद पदपर बिल्न हैं, जीवनकी प्रत्येक क्रियामें आएदाये हैं। 
सद्द पिन्न और भाषदायें ओ दमारी गतिशीछतामें अवरोध 
उपस्थित करती हैं-- केक भार्मबड ओर भास्मविश्वाससे 


द्ष्‌ 


गणेशजी और आयधरम 


हट सकती हैं । इसी भाव्मविश्वासके बरूपर दस विरोधी 
परिस्थितियों, कठिन अवस्थाओं और विषम अपरोधोंपर 
विजय प्राप्त कर सकते हैं । संसारकी महात्‌ शक्तियाँ भाष्म- 
विश्वासके बरूपर विश्नों बाधाजोंकी उत्तार तरंगोंसे उद्ठेलित 
और उद्विस नहीं हो उठती, घरन्‌ जिम्राक्टरकी चह्मनकी 
तरह सुस्थिर रद्दती हैं। यही आत्मवछ शोर भावमविश्वास--- 
जो आपदाओंके तूफानों, विपत्तियोंकी विद्युत्‌ और विज्लॉकी 
विषमताओंके बाद भी भटलरू भोर क_्षजेय रहता है-- 
गणेशजीका स्वरूप है । गणेशजी इसी भात्मिक बक और 
भाष्मविश्वासके प्रतीक हैं । 


५ हर १ 


किन्तु हमें किसी भी भवस्थामें उन प्रक्षिप्त भौर कल्पित कहा- 
नियोंका प्रश्नय लेना ठीक न होगा, जो हन साभिप्राय सुन्दर 
भावचित्रोंके बाद पुराणोंके कलेवरस समावेशित कर दी गईं 
हैं। केवड इन कपोल-कक्पित कथाओ्रोंके भरोसेपर कोई 
निणैय देना तो प्रतारणा भर प्रवद्चनाही होगी। इमें तो 
सहृदयतामय समझदारी से इन दाशेनिक कल्पनाभों तथा 
सुन्दर भावचित्रोंके अन्तरंग क्यों एवं मौलिक स्वरूपोंतक 
पहुँचना चाद्दिये। 


२९ है हक 
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संस्कृत-पाठमाला 


चौबीस विभागोंमें संस्क्ृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
संस्कृत-पाठ-मालांके अध्ययनसे लाभ-- ( १) अपना कामधनन्‍ना करते हुए अवकाशके समय आप किसी 
बूसरेकी सहायताके विना इन पुसकोंकों पदकर अपना संस्कृतका ज्ञान वढा सकते हैं। (२) प्रति दिन एक घंटा 
पढ़नेसे एक वर्षके जम्दर भाप रामायण-सहाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३) पाठशाका्मे 
जानेवालछे विद्यार्थी भी इन पुलकॉसे बढ़ा छाम मास कर सकते हैं । 
अश्येक पुसखकका सूल्य ।£) छः आने और डा० ब्य० #) 


३ पुसकोंका ” $») 
६ पुस्तकोंका $, रे!) 
१२ पुस्तकोंका ” ४) 
२७ पुसकोंका ” ७॥) 


हे 99 95 )) 
8 9 9 /) 
क्र एछ शक #) 
७ ७ #॥) 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध [जि० सातारा ] 


<६ 


[ वर्ष २७, अंक २ 


हम किषर जा रहे हैं ! 


( छेखक-- ओी. या० पु० हृड़ीकर, राजापुर ) 


कितना फिजूक है यह सवाक ! दहरएक बातसें अपने पूर्वे- 
ऑसे हम भागे बढ़े हैं । हमारा जीवन अब कितना सोख्य- 
पूर्ण तथा उन्नत हुआ है ! विचा शोर कछाभोंका चारों भोर 
प्रसार द्वो रहा है । पिछले जमानेकी तरह उनसे अब किसी- 
को वंचित सदी रहने पढ़ता । तो चार शानेमें सिनेमा भौर 
साटक देखकर गरीबसे गरीब मनुष्य भी संगीतका आनन्द 
और रस पा सकता है। जहाज भोर रेऊ-मोदरों-विमानोंकी 
सुविधासे- चाहे सो समय दो-क्षीप्रतासे लौर बडे मजेसे हम 
दूरवूरकी यात्रा कर सकते हैं । बिजकीकी रोशनीसे इसारे 
बड़े यढे झदर रातमें मी चमक उठते हैं, मानो दिवालीका 
अनुपम दइय दिखाते हैं ! रोडिमोने तो कमाक कर दिया 
है ! देहली-ग्वालियरका गाना, पेरितका डास्स, रूंदनका 
केक्चर, सब कुछ हम घर बेटे सुनते हैं! इस प्रकार हस 
घीसवी सदीमें मानो ' हसख्ृभुवन ' का सआ इस यहीं छट़ते 
हैं ! बाद ! वाद ! 

५... ४ रू ५ 

हाथ ! इंदभुवनका यह मजा हमें कितना महँगा पड 
रहा है ? वह ऐश-भाराम पानेके किये हरसाक करोड़ों 
रुपये विदेशमें जानेसे हमारा देश कंगाऊ हो गया है! 
भावश्यकता म दोते हुए भी हम कितनीही चीजें झौकके 
छिये खरीदते हैं; हससे हमारे सर्चकी तंगी कभी नहीं मिट 
सकती | परिणाम इस हृदतक पहुंचा है कि, हम पूरे पूरे 
४ शके ? के दास बन गये हैं | रुपयेके सामने हम ओर कुछ 
भी नहीं जानते ! भोगविरछासकी काकचमें लपन्नी विदेक- 
बुद्धिको-- अपनी लात्माको-- हम खो बैठे हैँ! हाय !! 
£ इंजसुवस ” की लोर मानो ऊपर ताकठे हैं, केकिन नींचे 
पैर फिसककर घोर अधःपतनकी दरीमें हम गिर जाते हैं! ! 

है न हि बः 


+ झाता-पीना-सोगा सौर सजा छूटना ! बस; इतनाही 
हमारा उद्देश्य, इसमें दसारे जीवनकी सफ़खता ! कोई भी 
काम हो, उसमें धनकोभकी माता ज्यादह रहती दे, करेब्य- 


की भावना बहुतही कम! शकूछों-कॉलेशोंमें जाकर इम 
वीसों किताबें क्यों रटते दें ! विदेश जाकर बैरिस्टर-रोफेसर 
क्यों बनते हैं खूब पेसला कमाकर ठाटबाटले जिंदुगी बिता- 
नेके फिए; म कि ज्ञानके छिए यो अपनी जातिकी सेवा कर- 
नेके किए ! सरकारी मौऋरकों कितनाईी वेतन मिके, उसमें 
बह कभी छंतुष्ट न होगा धीरे धीरे उसे रिश्वत केनेकी 
भावृत पड़ जाती है । सूदके नामपर साहुकार णोर फीसके 
रूपमें वकीझ भोर डॉक्टर जैसे शिष्ट छोग भी ग़रीबोंका रक्त 
रातदित बराबर चूसते रहते हैं ! इस बातमें गरीब किसान 
या मजदूर भी पीछे नहीं रहता । महाजनोंका शनुकरण यह 
तो गरीबोंका,--- अञ् छोगोंका शास्रमान्य कहैब्यही है! 
जंगरूकी ककड़ियों बाजारमें बेचनेवाछा गरीब गेंवार भी 
रूकडीकी मोलीमें उपरसे दो चार अच्छी ककड़ियोँ रखकर 
नीचे कुछ भी भरकर लोगोंको ठगाता है। इस प्रकार 
अमीरसे गरीबतक हम छोग भपने पडोसियोंको छटनेमें 
मक्षगूक रहते हैं । तो फिर किस मुँदसे कहेंगे कि * हम 
सुधरे गये हैं ! * 
न्‍्छे. 9 9७ ७ 

स्कूछोंसे मोर समाचार-पत्रपत्रिकाओंसे जो शान हमें लाज 
मिंछता है, उससे दसारे ' दिमाग ' का विकास जरूर होता 
है; केकिन इसीके शोझसे ' हृदुव ' कुचछ जाता दे ! विवेक, 
दया तथा उदारता कादि भावनाएँ हृदयका विषय है, कोरी 
कस्पनाका नहीं | डन दिष्य सावनाभोंका भव कहीं पता भी 
नहीं मिकता | हों; में सूक गया। इन भावनाओंके सिचा 
हृदयकी और सी एक भावना है, वह है * प्रेम ' | हमारे 
काग्यका भाधार ! सिनेसा-सशिका सर्वेस्व !! केकिन खेद 
है कि इस * प्रेम ' की बादमें हमारी पवित्र विवाइ-संस्थाकी 
लींब जय इकने कगी है | क्योंकि यह ' प्रेम ” तो “ लेंभा! 
ठहराही दे ! न जाने गद ' अंघा * कहों झोंकर खापगा मोर 
कहाँ गिर पडेगा ! ' प्रेमके.गुंजन ? में इस ' अमर-संरक्ष ! 
जीवन विताना चाहते हैं। कसी ' प्रेमी युगुंक ' में कहीं 


पौष, से. २७७३ है| 


, जरासा मतझुदाद हो, कि तुरंत पुक तूसरेसे छुटकारा पाकर 
दूसरा साथी हूँढने रूणता हे ! हमारे उपस्यासोंका-कथा 
कहानियोंका यह भादर्शंसा होता चला है ! इससे विवाइकी 
पविश्रता और गरृहस्थीका कतेब्यपूर्ण जीवन नष्ट अट दोनेका 
भय दिखाई देता है ! तो भव भनुष्य भोर पश्ञ दोनोंमें सींग 
और पूँढके सिया कोमसा फके रहा है ? 


के. कर रू क्र 


खेतमें किलानके इश्ारेसे बेल काम करते हैं। कुम्दारके 
गधे मी दिनभर मिट्टीके बोरे दोते हैं । क्यों  छोगोंके डप- 
कारके किए ? भयवा अपने भाकिकके बारू-यद्योंकों रोटी 
मिक्का देनेके किए ? नहीं; अपनेको धास और दानापानी 
मिलनेके किए भोर इससे भी ज्यावृद्द माक्षेककी फटकार 
तथा कोडेके सयसे ! हम झोगोंकी सी यही हाऊत हो गई 
है। बेतनके किये तथा रिश्वतकी भ्राश्ासेही हम काम कर 
सकते हैं। करतेब्यकी भावनासे बहुत कस! अपने अन्य 
लिजी कार्मेमें दस उतनी सावधानी नहीं रखते कि जितनी 
सरकारी भफ़ुसर सिरपर होते समय ऑॉफिसके कामोंमें 
रखते हैं । हे 

है है है] हि 


द् 


इम किधर जा रहे हैं ! 


हम चोरी क्यों नहीं करते ! नीति कोर धमकी इष्टिसे 
चोरीको बुरी श्रात समझकर ? नहीं; हसीछिये कि वह 
कानूती दृश्टिसे गुनाह होगा भर इससे कोई सजा हो 
सकेगी । किसी मेकेमें देखिए । बडी भीडमें मब्यवस्थाके 
कारण बूढ़े-अप॑गोंको * देवदश्ैन * ठीक नहीं होता! छोटे छोटे 
बच्चे तो कुचछ आनेकी मी बारी लाती है! थोडीसी बातपर 
छोग झग़ढ़ने ऊूगते हैं, ज़रा भी भऊमनसी नहीं दिखाते। 
छैेकिन ईश्वरकी कृपासे वहाँपर पुझीसका झुभागसन हो कि 
सब चूपचाप !! क्‍योंकि उसके दहाथमें कानूनी डंडा 
रहता है ! 

कीं रक्त भ छँ 

कहते हैं कि पश्चुमो निसे उठ्कान्त अर्थात्‌ उच्चत होकर सानव 
वेदा हुआ है । छेकिन भनुभव तो अब उछठाह्दी भाता है 
कि विज्ञानकी मोह-आकमें फँैसकर मनुष्य ' मानवता ' से 
पवित होकर पश्चुताकी ओर चक्ष रहा है। द्वाय ! नह रोश- 
नीसे हम भारतीय भी चोंधिये गये हैं। संसारके बडे बड़े 
राष्ट्रीक नेता शो अपनी ' राष्टियता ” के नासपर अन्य छोमों- 
पर अत्याचार करते नज़र भाते हैं ! दया, बेधुता, सम्रताका 
कहीं भी पता नहीं मिरता | दीनवंधु भगवान्‌ हमें सुजुद्धि दे | ! 

| ] 5 ] 
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भगवद्गाता' समन्वय 
यह पुस्तक भीमज़गवक्शीताका भष्ययन करनेवाकोंके लिये अत्यंत भावश्यक है । ' वैदिक धर्म ! के माकारके १२६ पृष्ठ, 


चिकना कागज । सजिल्दका सू० २) रु० डा० ब्यय | ) 


भगवद्दीता-'छोकार्धसूची 


इसमें औमग्रगवद्शीताके छोंकाधोंकी अकारादि ऋमसे आद्याक्षरखुखी हे भोर उसी ऋमसे अम्त्पाशरखघूली भी दे । 


भगवद्गीता-लेखमाला 


* शीता * भासिकों प्रकाशित शीताविषयक छेखोंका यद संग्रद हे। इसके ७ भांग हैं, परन्तु ३--४ में दो समाप्त हैं। 


मूझ्य केवक |» ), छा० ब्य० ८ ) 


कोष ५ भागोंका सू. ६) द. कोर डा. व्यय $। ) है । 


गीौता--समीक्षा-- ( फेलक-- पं. कोल्दूटकर 9. 8. ) मू्‌. » ), तथा ढा. ध्यप ०) हे । 


मंत्री, स्वाध्यय-मण्डछ ऑंघ, ( जि० सातारा ) 


काश्यडमउ्ाफ भ्रन्‍भकण्म्रक समय सत्र उमा परमार कर काम फ्क कम भामकपकर चालक बारम पक कम कप 


बेदिक धर्म 


रद्द 


[ क्‍्ये २७, भझ रे 


बाइबल तथा कुर्नमें वेदिक स॒र्योपासना 


( छेखक- भ्री, गणपतराव बा० गोरे, २११५८ मंगलवार पेठं, कोस्द्ाप्र ) 
(खंड ९) 
[ आक्तूबर १९४५ अंक से आगे ] 


[ कुभोन तथा बाइबछके इजराईल अजाजीऊ, जोएल, रोमेल, एलिजः, एलकानः नाम वैदिक हैं। कुर्भानकी ६ सूरतों 
१, ३, १९, ३०, ३१, २१ के आरंभमे आए 'अलमू' शब्दकी खोज़। मुसलमान तथा ईसाई भाध्यकरोंके मत। आये- 
समाजी विद्वानोंके मत | छेखककी खोज अलछम्‌ को एक पूरा शब्द मानते हुए (१) कन्कार्डन्ससे, ( ९) संस्कृत-भांग्ल 
कोशंसि । अछस्‌ तथा बकरःका परस्पर-संबंध तथा इनके अर्थ । उपरोक्त छे सूरतोंमे अलूस्‌ शब्दका, सूरतके नाम, तथा 


अलम शब्दके पश्चात्‌ अनेवाली आयतंस्े आर्थिक संबंध ] 


आक्तूबर १९४५ अंकमें घारां १७ तथा १८ की पोट- 
घारां १६ तक जिन्नील, मौकाईल, इस्राईड तथा इस्माईल 
इन चार कुर्आानके नामोंको हमने मूलतः संस्कृतसे निकले 
हुये सिद्ध किया था| वही-विषय आगे चलता है । 

१७. कुर्आनका इजराइछ, बाश्बलका #2086] का 
48248 08 ], [ अजराईरू ] वेदका यम्र वा मृत्यु देव 
या काल है। कन्काडेन्समें अजराइलका अथे 900 48 ॥७0- 

€7 [ परमात्मा सद्दायक है, ] ऐसा लिखा है! यह शब्द 
सैस्कृतके अज्लर:+ इस से बता है, जिसका अथ होगा 
आधिनाशी देव | जो स्वर मृत्युरद्दित रहकर जीबॉको 
उनके कमेफल आवागमन द्वारा भुगतानेमें साह्ययता करता 
रहता है, और जिसमें मुक्तात्माएं मुक्तिका आनंद्ी मोगती हैं, 
वह सूर्य ही है ! यही अजराइंल बाइवलका है । 

१८, कुर्आनमें शैतान का एक नाम अज्ञाजील भी है। 
बाइबलमें यह 2॥70,-0000 ० एांह्रए६ बना है। 
बेदमें “अजा! नाम 'श्रकृति' था माया का है, अत: यह अजा- 
जीछ भी संस्कृतका आजाईल शब्द है|“ न जायते इत्यजा * 
* चैदिक साहिलायमें प्रकृतिको अनादि ही माना गया है। जिस 
प्रकार मुस्रलमान शैतान द्वारा बहकाये जांते हैं, उसी प्रकार 
हिन्दुओंकीमी माया अमाया करती है ! 

१९. बाइबलके ८00 का कन्काईन्सकृत अर्थ है 
08 म ४ 000 - जः परमात्मा है । जः वा ज के अंये हैं 


जनक, पिता ब्रह्म, विष्णु, शिव आदि। अतः 70, 
जदेव «८ सूये | 

२०, इसी प्रकार 407॥006] भी रामदेव होगा । 

२१-२२. वह्ांतकके नामोंमें * इल ! ' एल ” पद अंत 
आया है, परंतु किल्मेक नामों पहिते भी आता है यथा 
छाव 8 प्र ५ ॥ए त0व ४8 788 ०० 60वें एंण- 
४८] बही उपरोक्त अर्थ। 7, 8 ॥) 88७०० 8 
(088688॥2 - परमात्मा स्वरा है। हम इसे कान ८ 
ऋष्णदेव कहेंगे । इनका अधिक विस्तार करना ज्यथे है । 


( १९ ) कुर्आनके “ अलम' शब्दके 
अथकी सोज। 


प्रश्च- कुर्भानकी छे सुरतों सं० ३, ३, २९%, ३०, ३१, 
३३ के प्रारंगर्मे “ अलम्‌ ” शब्द आया है, जो अरबीमें 
अलिफ, छाम्‌, माम्‌ कहछाया है, और जिसके अर्थे- करनेमें 
स्वयं मुस्लिम विद्वानोंमें बडा मत-मेद दक्षोया है| क्‍या आप 
आजतकके किए हुए इस शब्दके अथोको दिखाते हुए, इसको 
भी वैदिक शब्द सिद्ध कर परकेंगे ! 


उत्तर १- मुसलमान तथा ईसाई माष्यकरोंके 
मत । हे 
१. कुआंन / ९१ पर मराठी भाष्यकार* .. इन 


[ अलिफ, राम, मीम ] को जरबौमें हुरुफे- मुकसेजात 


यौद से० ९००१ ] 


अर्थात्‌ * टूठे हुए अक्षर' [80076ए8४078 ] कहते हैं । 
इनका सूढार्थ समझनेका पयत्ने विद्वानंनि किया है और अपने 
सथुक्तिक और समपेक मत दिखाए हैं। डदारणाथे- अलिफ 
अब्वाइके लिए, छाम जिब्रोछ वा पवित्नात्माके लिए, तथा मीम 
मोहमदके लिए। अर्थात्‌ अक्वाइने जिब्रिल देवदूत द्वारा ह« 
मोहंभद पैगेबर पर कुओन प्रकट किया [ जिब्रीरूके छिए तो 
“ज ! होना चाहिए | ' छ ” कैसे १ 

३२. इब्ले अभ्यासका मंत- अछिफू [अ] का अर्थ 
है कि अहादइ, भदद, अवछ, भाखिर, अजली [ जनादि |, 
भवदी [ अनन्त | है, छाम्‌ [छल] का अथे दे कि वह 
लतीफ- सूक्ष्म है | मौम्‌ [ म ] का अथ है मालिक, मजीदः 
प्रौढ, मनान्‌# अत्यंत भल्ता करनेवाला । 


[ जिस प्रकार “ओम” अ, उ, प्‌ से बना, कुछ उसी प्रकार 
उक्त मतमें भी अ, छ, म को अछ्ाहके किल्येक ग्रुणोंका वाचक 
समझा गया है। ] 


३. कई विद्वानोंका मत है कि अछिफ- अल्लाह, लाम 
धनी इस्राईल [ यहूदी ), तथा मौमन मूसा। कारण यह कि 
सूरत बकरमें इन तीनोंका वर्णन आया है 
, ४. गोलिअस साहेवका मत- अछिफू, लाम्‌ , 
अरबी वाक्य “ अत्र लि के प्रथम अक्षर है, जिनका 
जय॑ है 3६ 6 ०ण7फा३7०१ छत (पराइएएाब१> 
मुहम्मदकी भाज्ञा से । है मौ० मु अली फुट नोट ११ में इसे 
व्याकरणानुसार अक्षुद्ध जमाते हैं ] 

५ खुफिया छोग अछम्‌” को अछ्ाइका माम समझते है। 
ये लोग अछिफू, लामू, मौम को “ अना अह्राह आलमऊ 
में जह्ाद शाता हूं ! के संक्षेप समझते हैं [ घारा २, ३, ५, 
पं० लक्ष्यषण कृत बेद और कुर्औानसे ] 

६. रॉडवैल ( ०वज०] ) सांहेबका सत- कुर्आान- 
अ० ३८ के नून (प 0!) अक्षरपर टीका करते हुए लिखते 
है- "गह प्राध्कणंण2 ण॑ धींह बयां. 0! ६प९ आंच 
जब? इच़्र०005, ध्री70ए०80०7 6 0प्र७, ज़&8 
फॉग्रा०त्0 ६0 ६॥8 जे प्रॉ।॥0 708 0808 ऐ९7%४8९- 
४९७ 6ए०॥ 40 ह86 ०ध४४प7:ए, [घु० अलीकृत कुआँनकी 
दीप १३ ] अर्थात्‌ नून, केलिफ, लाभ, मात आदि अक्षरेकि 
जब तो द्िजरी सनकी प्रथम शतान्दिमेंमी स्वयं मुसलमानोंको 
आपु्त न वे । [लऊम ” अरवी झब्द ही नहीं फिर ने समझते 


<९. 


कुओन-बाइबलमे सूर्थोपासना 


क्योंकर १ परंतु मो० मु* अली इस अति स्पष्ट बतक्ेभी 
नहीं मानते | ] हि 

७. आंग्ल साष्यकार मो० मुहस्मद अलीका मत- 
अलिफ, लाम, माँस ये तीनों * अना अह्राह आलम ' इस 
अरबी बाक्वको संक्षेपसे दिखानिवाले अक्षर हैं। अलिफ ८ 
अना [ मैं ), छाम अहाह, मौमऊ आारूमू सिवेश ] भर्थात्‌ 
[ ७7 8॥90 ४॥९ 3९86 ):0096/, अर्थात्‌ 'अलम' के 
अर्थ हुए “में अहाह सर्वोत्तम ज्ञात! हूं! [टीप ११ के अनुसार 
यह अर्थ अबु इस्यन इमाम असीरुद्दीन तथा इब्ने जरीर 
तबसीके मतानुसार लिखा गया है | वही घारा ५ का अर्थ है। 
सैचातानी स्पष्ट दी है ! 

८. ख्वाजा हसन निजआमी देशरूवीका मत- अलिफ 
लाम, मीस > में अह्ाह बढा शानवान्‌ हूं। ठीका- अलिफ 
छाम्‌ सीस्‌ कयासी € मनुष्योंके सोचे हुए ) अर्थर्मेंस- जो 
पिछले पूर्षजेनि किए हैं, यह एक हैं। नहीं तो वास्तवमें 
अछिफ्‌ लाम्‌ सौम-- भक्ताह और उसके रसूल के बीच रहस्य 


, (राज ) था। 


[ ख्वाजाजीने अथेमें मौ* मु० अली आदिका और 
टीकामें रोडवैल साहेबकां समर्थन किया है | ] 

९, १०, ११. उक्त आठ उदाइरणोंसे विदित होगा कि 
6 अलम्‌ ' शब्द का सत्य अर्य गत १३६५ वर्षोमें किस्रीको 
नहीं सूक्षा है, और इसी कारण सबने मनमाने तथा परस्पर 
विभिभ अर्थ भी किए हैं | कुओनके कई अनुवाद तो ऐसे हैं 
जिनमें * अलम्‌ ! शब्दका अर्थ न करते हुए उसे “ अल्म्‌ 
ही लिखा है, यथा-- 

९. सिन्धी भाषाका अबुल इसनकृत अनुवाद । 

१७. उदका भौ० रफीउर्द्दन कृत अलुवाद। 

११, उर्दृका दाफिज नजीर महंमद कृत अनुवाद । 

व्यथंकी खैंचातानियां करनेसे यहां भला है कि ऐसे शदोंका 
अथेदह्दी न किया जाय | ऐसा करनेसे एक तो किसीकी दिशाभूछ 
न होगी और दूसरा सत्यार्थो खोजनेवालोंको प्रोत्साइन 
मिलेसा | 


उत्तर २, आर्यसमाजी विद्वानोंके मत । 


१९. पं, राजारामजीका मत-- कुओोनके आदिमें जो 
अक्िफ ( ज ), झूम (छू ), और मीम (मे) है, जिनका 


वैदिक चर्म 


आजतक किसी मोलेवांपर भेद नई खुला, जिनके अर्थमें घब 
सोलवी असमथ हैं, वे ये ही ओमकी तीन मात्राएं हैं क्योंकि 
अरबीमे ल? *ड के स्थानमें प्रयुक्त होता है, जैसे मह्दी 
उद्दौन [ अरबीमें “ मही अलदीन ' लिखा जाझर 'महीउहोन' 


उच्चारा जाता है- लेखक] इसी प्रकार ज, लू, मं ये-ज, उ, म्‌ 


बन जाते हैं । ४ 

[ इस इससे सदम्रत नहीं, क्योंकि संस्कृत तथा अरशोमें 
सभी स्वर भ> अलिफ'['से बने हैं, यथा संस्कृतको इम्मज 
अरबोकी * | ? तथा संस्कृतका उब्ज्क-भरबीका * ॥ ' | अतः 
अरबामें * अल्‌द्वत ” लिखकर ' ठट्ीन ” उद्चार करनेमे अल्‌* 
दीन ' का * अलिफ ' सहायक है, 'लामू ” मी । निम्न 
उदाहरणोंसे समझ लो--« ' > 


अरबोमें लिखते है अलनूर उन्चारते हें अन्नूर | 
७. » 3 रेंहिमानि अछू._,, ,६ रहेमान्‌ 
रहीम्‌ इर्रंइीमू | 
#.. #  /» जलाह; अल ७. » लाई 
समदू उस्सभद्‌ ] ' 


१३.पं-छक्मणजी आयोपदेशकका मल-“८» वेदमें 
इंश्वर्की ' अलम्‌ ” कहा है, तो कुओंनमें इसे “ अलश्ू 
कट्दा है ”। + 

अलप्‌-- अलिफ, लाप्‌ , मौम्‌ अक्षरोंस थुक्त इ शब्दको 
अबतक मुस्लिम विद्वान किसी. विशेष अर्थके साथ संबंधित 
कर न सके । भाष्यकारोंका कथन है कि ये ' इरुूफे मुझातति- 
आतू 'रकाटे अक्षर हें, जिनके शर्थ खुदाके सिवा किसीछो 
मालूम नहीं । ' अलम्‌ ' और इसी प्रकारके अन्य 
शब्दोंके अर्थ स्वयं मुस्लिम विद्वानेने अबतक नहीं समझे | न 
किसीने साइस करके आजतक ऐसा आप्रहही किया है कि मुझ् 
पर ' अलमू ” शब्दके वास्तविक अर्थ प्रकट हो चुके हैं । 
इसके विपरीत कयासी व्याज्याएं ओर अटकलके विवरण शेका 
ओंको बढ़ते जाते हैं। निःसंदेह खुदा किसी बातको नहीं 
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| घर्ष २७, अंक रे 


छुपावा करता, और न कोई शब्द जद्वीनहों हुआ करता है! 

----.» अलम शब्द वेदका है, जिसके भर्षे हैं काफी 
वा कामिल या-- 

पिप्पञी क्षिप्त मेषजी जीवितवा अल्य ॥ 

( भ. ६४१०६ ) 

अर्थ- पिप्पछी उन्‍्मांदकी ओषधि है ...... और बह 
जीवनके लिए पर्याप्त बा काफी है ॥ $ ॥ ,.«.. 

वैदिक घर्मी छोग अबतक “ अंलम्‌ *. झ्ब्दका उपयोग 
# पूस्‌ ! वा ' कामिल ! के अथोर्मे करते है, यथा जब कोई 
पत्र वा लेख ध्रमाप्त होता है तो नाचें लिखते हैं मलमिति 
अथवा इत्यलम्‌ । * 

[ हम पंडितजीके उक्त मतसे सवेयां सहमत हैं। येह विचार 
केखकड़ो स्वयंस्फूर्तिसे आया या, परंतु फिर ज्ञात हुआ कि श्री 
पं, लक्ष्मणर्जाने प्रथमही इसे छाप भी डाछा है | अंतः उन्हींके 
नामसे लिखाया गया है-- ले० ] 

१४. लेखककी खोज--दम अपनों खोज दीौसों अरकारसे 
करेंगे । एक तो अछम्‌ को एक शब्द मामफर, और दूसरा इसे 
मुस्लिम भाष्यकारोंके शनुसार तीन पृथक भ्रक्षर आलिफ्‌, 
छाम्‌, मीस मानकर । प्रभभ अकृसू को एक पूरा शब्द 
सासकर विचार करेंगे । 

(१) यदि अलमको एक पूरा शब्द माना 

जाय तो-- 

प्रश्ष १- क्‍या अछम्‌ शब्द अरबी भाषामें नहीं है ? 
यदि है तो इसका अर्थ क्या है १ कुओनमें कहीं तपयोगओँ 
जाया है ? 

ड्तर- अलम्‌ अरगी शब्द है, जिसके अर्थ हें तुःल, 
बदे, रंज, मुश्नीबत>रिश्या), काश, हित 6 मि- 
एप्रं०० । बहुबणन है । 

आछाम्‌, कुर्भान २।२५८ में अछम्‌ तर इस्ख शब्दों 
का प्रयोग है परंतु इसका अर्थ श्रमी भाष्यकारीने कया तूजे 


२२३ ००+०>का«कलनलन-- «न, 


> देखें पं, राजाराम, प्रोफेसर ऑफ थिअलाजी, ढो. एं. वी. कालेज ऊाहोरइ॒ुत ' ओंकार उपासभा ' पृ. ३२ 


+ गेद और करआओन [ उर्दू ) जिलद १, भाग $ प. १२० 


उ) ९ 9३ 


४.» भी रे हू. ५७-५९, कुरान २१३७ तथा ४५१७३ में जहाहको अछकफार काफी, 


पूर्ण कहां गया है। बेदमें भी ईश्वरकों पूर्ण कहा है- पूजोत्पू्णमुदकति (अ, १०।८।२६) पूर्ण भ्रष्टि धूर्थ धर्वसे उलल हुईं ) 


बौष, से५ २४०१ ] 


नहीं देखा, ऐसा किया है | 

अंझ २- क्या बाईबलमें अछम्‌ शब्द भाया है! किन 
भर्थोर्मे 

उत्तर- जो हां अलम्‌ यूनानी जया इतनी (97९0: 
०7 पिला ) शब्द भाइबलमें निम्न खेखित अर्थों तथा 
समम्रॉमे प्रयुक्त हुआ है- 
१. 480»9 36 तप» मूक द्वोना ७ स्थूलॉमें । 
086 ते » छुपाया जाना, ८ ,, ,) | 
हे. » सा4०७ < दुसरेकी छुपाना, ८ ,, ,, । 
8: %; 800 ह४6।5 अपनेको छुपाना, ५ ,, ,, । 

0.87 [ अकूम्‌ ] भरासी (॥78०7)&८) भाषाके शब्दका 
बाइबलमें प्रयोग-- 
५, 44: ५ए८* शात्रत, सदा, हमेशा, १३ स्थलोमें । 
है, ,, 5 7ए९०7०४५४2- सदा रहनेवाला, ४ ,, ., | 2९ 

दमारा यह मन्तब्य पग पंग पर सत्य सिद्ध होता है कि 
संसारके घम तथा संस्कृतिका आदि खेत वेद है | नाइबछ 
कुर्भानिते प्राचीन होनेके कारण वेदके अधिक समीप है। अतः 
संभव है के कुछेक बातें :जो कुरआन सिद्ध न दो सकती हों, वें 
बाइबलते प्रकाशित हो जएं। अलम शब्दके उपर्युक्त के अर्थ 
दंगे निम्न संकेत दे रदे हिं- 

यदि अलम किसी पदार्थका नाम है, तो मद पदार्थ- 

१. अन्य अनेकों काजे करते हुए भी सदा चुपचाप रहता है, 


१. ,, छा 


९१ 


कुर्माण-बाइबलमें सूयोपा सना 


बादलों, आंधिओंद्ारा अथवा सूरय-प्रहणमें धूवे | ] 


है, किसी दूसरेकों भी छुपा लेता दे [ यथा सूर्य चंद्रभ्हणकरा 
कारण बनता है, अथवा पानीकों भाप बनाके अदृष्ट कर डालता 
है, अथवा प्रलयकालमें अद्दों-उपप्रहोंके लयका कारण बनता 
है, अथवा मुकात्माओंकों अपनेमें छुप। लेता दे ] 


8. स्वयमेव छुप भी जाता दै अर्थात्‌ उदय भर अस्त द्वोता 
रहता है [ बया सूर्य # ] इसी कारण फारसी भाषामें इसे 
खुदान् स्वयं भानियालान स्वयेभ) कहते हैं ! 

५-६. प्रथिबी आदिकी अपेक्षामें बह चिरकाल तक स्थिर 
रहनेबाला अथबा निद्य है। [ सूर्यसे सृष्टि उत्पन्न होती और 
उसीमें लीन भी होती है, अतः वह पदार्थ सूर्यही है | शास्त्रों 
सूर्य तथा निराकार शारमाके गुणोमें बडी समानता है] उक्त 
प्रकार कन्का्डन्सके संकेतोस हमें ऐसा भास द्वोता है।के अछम्‌ 
एक पूर्ण शब्द है और उसका अर्थ सूये है ! यद्द विचार इस 
बातसे अधिक पुष्ट होता है कि कन्काडेन्समें अलू शब्द 
[ कदाबितू ' अलम ' का घातु ] निम्न अथौने आया दहै-- 
4! [ भल्‌ ]७ &00ए््‌ ऊपर ), 0ए७ [ऊंचा], (0#6 
पड | सबसे ऊंचा ], 0॥ ४४६0 [ ऊपरको ] 


प्रक्ष १- ठीक ! सूर्य सदा ऊंचाद्दी रहता है,। परंतु अब 
णांगे सिद्ध कीजिए कि यह विचार संसारकी प्राचीनतम भाषा 
संस्कृतसे भी पुष्ट द्ोता दै वा नहीं ? 


उत्तर ९.-. 9६780 -रा/ू॥98॥ )|ताधा'ए 


भर्भात्‌ बोलता कभी नहीं [ क्‍या यह सूर्य तो नहीं /] 
३, किसी अन्य पदार्थद्वारा छुपाया भी जा सकता है [यथा 


#9 97 ०घंशा ण)॥७छ8 की साक्षि- 
अल: भक्ति 0० 8प077-शगरन।। [0 ॥6 ८०ए7]* 





# है08]एपरंटबो 00500व६08 ६0 06 पिगेए 90॥0-वे९ड-,९डा०४॥ ६0 ४॥९ (व ५ 3050९॥६, 
09 ५, ४०७8६, 4:,.70. 

# कुर्भान २२१० में अहाहके बादकोंकी छाय!में अपने दर्तोस्हित आनेका उल्लेख हैं । 3०१४० में प्वे-पाथिमके राज्य 
[ रवेश्सूर्य | को शपथ खाई है,! १९३१ में ठषाःकालके राश्बिव्सूवंका आश्रय लेनेकी प्रार्थना है ! | ६७६-५ में कथा है 
कि जब हु? इआ्रा्हिमने पहली बार एक बड़ा तारा देखा तो कह्दा कि यद मेरा रब्यि है, जब वह अस्त हुआ तो कह्दा कि में 
उतरनेकस्तेंसे प्रेम नई किया करता । आंदको देखकर भी ऐसा दी ऋद्दा। सूर्यको देखकर कद्दा कि सबसे बडा होनेके कारण 
यही मेरा रष्किव्परमेश्वर है ! परंतु जब वह अस्त हुआ तो कह्दा कि अस्त द्वोनेवाला परमेश्वर हो नहीं सकता ! 
* बाढको । यदि इ० इन्ाइमको पता होता कि पृत्रिदीके अपनी कौजपर २४ घंटोंमें घूम जानेंके कारणही सूर्यका उदय और 
अस्त पतीत होता है, ओर बदि मे जानते होते कि यह पृविबाकी अपनी कौलपर घुमानेक। कार्य भी जिस रध्यि द्वारा हो रह हे, 
कद सूर्य दी है, तो वे सूरवकोही राब्चि भाननेमें कमी न दिश्वकिचाते ! | | 


वैदिक धर्म 


€६९ए६ ०7 &0००उमर्थ वा शक्तिबान होना। अ० ६((१०९१ 
में जीवितबा मलूम्‌ तथा मनु. १९०६ में जीवनाय 
अरूम्‌ क्षब्द-आये हैं, जिनका भर्य दै 5पीथंशाई लि 
]रां॥ए-जीते रहतेके छिए प्योत्त वा काफी.। प्राणिनि' ३३४१ 
६६ तथा निर. रे में अलम्‌ विज्ञातुम्‌»१०।८ ६० 
00708ं४ ९5पमझने योग्य | अलम्‌ प्रजायाः--७७[७)8 ०[ 
0४ ४४४४०६ [708०४ए- सन्तानोत्पत्ति करने योग्य | 

२. 776 ?३९एक) 58॥8076 - शाही 
काएपत्त87ए एए ९. 8. 8६6 का मत--- 

अलंचुद्धिः5 एरिटंटा-8०३६० प्योौप्त ज्ञान । 
अछेक्ू ]0 ००800 ९7६-विभूषित करता; ॥98208 (९८ 
सजआना। 07902आउशोमित करना । अलेकार<' [00008 
प्रैणा> सबाबट । अर्लकतु>/000008007-सजनिवाला । 
अछंयवरलू>१४०४ 8700९?) पर्याप्त बलवाला; शिवक्ी 
सपाधि। अलंकारिणुनल 59800 4॥ १९०ण४(॥४८5 
सजावट करतेमें प्रवीण । शिवकी उपाधि | 

अब सिद्ध हुआ कि अछे वा अछम्‌ शब्द मूलतः वेद वा 
संस्कृत भाषाका है, पश्चात्‌ यह यूनानी आदि भाषाओंमें गमन 
करता हुआ अरबीमें जा पहुंचा और प्रत्येक भाषामें अर्थ-मेद 
द्ोता गया | उक्त अर्थोपर वियार करनेसे सहजही बोषच हांगा 
कि अलम्‌ भद्गाह, लूदा वा सूयंका नाम है, वही जीवोंकी हर 
आवश्यकताके लिए पर्याप्त, अत्यंत शक्तिशाली, संद्रारकी सजाने- 
बाल, शानी और ज्ञानदाता, संसारका उत्पादक पालक, तथा 

-' संह्वारक-तह्या, विष्णु तथा झिव है और ये तीनों गुण सू्यके हैं। 

प्रश्न 8-- कुर्भानके अध्याय २ सूरत बकर के प्रारंभमें 
भागे अलछम्‌ शब्दका सूर्य अथे हम तो तब मानेंगे जब इस 
अध्यायमें कहीं उजावट वा धगारका वर्णन आया हो । 


उत्तर-- २।१३८ प्रदिए | (हे मुसलमानों | ) इन्हें 
कहो कि दम तो अह्ाद [ सूबे ] के रंगमें ( रंगे गए हैं) और 
भहाहकी अपेक्षा ओर किसका रंग अधिक उत्तम होगा ! और 
, हमर उसीकी भाक्ति करते हैं । 

बेदमें भी सूवेको रंशद्ा» रंभ देनेवाला कद्ा है । अतः 
अह्लाइन स्व ! 

प्रश्ष ५-- दूसरे अभ्यायका नाम दे बकर जिस अर्थ दे 
बैल ( छएी ) गा भी ( (१७७ ), और अभ्यागका पढिंला 


2 


[ दर २७, भेक १ 


शब्द है अहम । अब यदि अछम्‌ का भर्य सूर्य है, तो 
बताइये कि इसको यकर शब्दस क्या संबंध १- क्या बकर 
बब्द भी संस्कृतका है? 

उत्तर--- अल्प और बकरके बड़ें गूढ संबंध हैं- (१) 
बकुरः शब्द संस्कृतका है जिसके अर्थ हैं [/2॥॥ए॥8, . 
पए्रष्त0०४०६, विद्युत बिजली | अब बताइये कि बुर 
[ बिजली ] का अलम्‌ [ सूर्य ] से घनिष्ठ संबंध दे वा नहीं! 
यही बकुर अरवीका बकर बना है | जो गरुलोकर्म सूर्य दै 
वही अन्तरिक्षमें विद्युत बना है और प्रचिवी पर अमि। 

२. यदि अरबाके बकर शब्दका अर्थ बैठ किया जाय, तो 
बेदमें भी जुषभ 'सब्द बैल>इन्द्रट्सूयंके अंथेमिं आया है, देखो 
ऋ. १०८६।१५ फिर बताइये कि बकर> वृषभ बराबर हुए 
अलरूम-सूर्यके वा नहीं ! 

३. जिस प्रकार अलम्‌ शब्द मूलतः संस्कृतका होते हुए 
यूनानी आदि माषाओंमें घूमते हुए भरबीमें गया, ठीक उसी 
प्रकार संस्कृका बकुरः शब्द यूनानी भादि भाषाओोँमें 
88085 के रुपमें घुसकर कुर्भानसे भी पहिले बाइबलमें 
निम्न अथोमे प्रयुक्त हुआ हैं-- 

880४ ४- था पृपरां76 - पूछना | 96९ ०६ ज्हूंद 
निकालना | 56870, 560:-हंढना [ यथा सुये-किरणें 
प्रत्येक बस्तुकी टटोलती हैं ] 

छघों, ००७, 00676 > बेल, गो, गोमांत । पि670 
अजमाव, गह्मा, झुंड «3009 ० ०४६६० > चतुण्पाद 
प्राणियोंका समूह, इस अर्थमें ४४ वार बकर शब्द वाइबलमें 
प्रयुक्त हुआ है, और (56॥ - बैलेंके अथोर्मे ७५ वार। 
संस्कृतमेंभी गो शब्द बडे व्यापक भ्रथोमें प्रयुक्त हुआ है, 
इसके कुछेक अर्थ हैं- यो, बैल, गोका दूध, दही, भी, गोबर, 
मूत्र, मांस, चमडा । पांच क्मेन्दियों । चलनेवाले सभी पदार्थ 
यथा चक्की, पृथिवी, बंदूक, तोप, बिजली और सूर्य चेद्रमा की 
किरणें, उधःकाल भादि । 


अष यदि कुर्भानके बकर शब्दका अर्थ गो किया जाय 
और शोक! अर्थ उपः्काऊ या सूर्योक्ररिणे, तो बताइये/कि 
अखूसू *: सूर्य से बकरण्गोका अटूट, संबंध सिद्ध हुआ वा 
नहीं और साथ ही संस्कृत का बकुर दी सनी यूनात्री 
आदिका बकर सिद्ध हुआ का नहीं ३ 


शौक ले+ २००२ |. 


प्रश्न ६.- ऐसा बेदमंत्र बताओ कि जिसमें ' गो! का बर्ष 
सूये-किरण दिया गया हो * - 


जचसर- 

अलु सूर्यभुदयतां इदथोतों दरिमा च ते | गो 
रोदितस्थ वर्णेल तेन त्या परि दृष्मालि (अ० ,२।२२।१) 

अधे- ( ते इरिमा ) तेरा पीछापन- पाण्डु रोग तथा 
(हैंद-योतः ) हृदयकी ,जतत 5 हृदय रोग ( सुर्थ अनु ) 
सूर्वके अनुकूछतासे ( उत्‌ अबतां ) ठद जाय। ( गोः ) 
सूयेकिरणोंके ( तेन रोहितस्य वर्णेन ) उस छाल रंगसले (सवा 
परि दध्मत्ति ) तुझे सब ओरसे घारण करता हूं ॥| १ ॥ 

प्रश्न ७- बहांतक अपने अछम्‌ शब्दका तो एक निश्चित 
अर्थ सूये किया, परंतु बकर झब्दका अब एक ऐसा निश्चित 
भर्थ बताइये, जो न्यूनंस न्‍्यून सारी सूरत बकर पर लागू 
होता हों भौर जिधके अजुसार इस सूरतमें आए बकर 
शब्दका सर्वत्र एकसा अर्थ दे! सके । 

उत्तर-- हमारे विचारमें सूरत बकरके शीषेक-स्थानाव 
बकर  छब्दका अर्थ है उषा गो । आयत १ में आए एकद्दी 
अलम्‌ शब्दका अर है सूये। अर्थात्‌ उषारुपी गोन्सूर्यके आश्र- 


यसे रहती है) । २,३ का हमारा अनुवाद ऐसा होगा- 
[ जिस सूर्यसे ] निःसंदेह वह पुस्तक [ वेद ] है, 
जिसमें संयम करनेवहरोंके किए सन्मागे-दशन है ॥२॥ 
[तंयमी वे हें][जो विश्वास रखते, श्राथना आदि करते 
भौर जो दमारे दिए हर धनमेंसे व्यय करते हैं ॥ ३॥ 
इस प्रकार जिन तीन अक्षरों अलिफ, छाम, भीम, 


पूवाधार संबंध गत १६६५ वर्षेले मुस्लिम विद्वान, लगान 
सके थे, उसका ययेष्ट संबंध इसने अलम को एक शब्द 
माक्ते हुए, छगा दिखाया है! इंश्वराय ज्ञानका प्रकटीकरण 
जिब्नीलद्वास होना ईक्षाई तथा मुसलमान दोनों मानते हैं 
और जिब्रील वा 08))778] सूर्यका ताम है, वह दमने पूनंही 
सिद्ध किया है ! 

झंका--- आपने शीर्षक [ सि600/78 ] तथा प्रथम 


३ 


कुआओन-बाश्बलमे सूर्योपासना 


तीच आवतोंकी संगति ठीक लगाई दे, परंतु. मुस्लिम 
भआष्यकारोंदा मत है कि बकर नाम चतुष्पाद प्राणी 
यो पशुका है| उनका कथन है कि २।६७-७१ तक गो-वध 
करनेकी थाश्ञा कुर्शानने दी है और इसी फारण सारी सूरत 
का माम बकर + गो प्राणी पडा| इस अन्तरीय साक्षि के 


विरुद्ध आप किस प्रकार बकर को उचा सिद्ध कर सकेंगे ? 
समाधान- सूरतोंके बोच आई आवतोंकी संगति हमें 


- अवर्यदी अछूम्‌ अथवा शीर्षकोंसे लगानी पंडेगी और जब 


ऐसा अवसर आएगा तब हम २। ६७-७३ तककी आयतोंका 
संबंध उपासे लगा दिखाएँगे। इस लेखमें नैसा करनेसे एक 
तो झेखक! कलेवर बेहद बढ जायगा और दूसरा हम अपने 
उदिष्टस दूर जा परडेंगे । इस लेखमें हमें इतनांदी सिद्ध करना 
है कि कुर्भानकी सूरतों सं० २, ३, २६, ३०, ३१, ३२ के 
आरंभमें जो अलम्‌ श्रन्द आया है, उसका संबंध सूरतोंके 
शीषेकों तथा अलम्‌ के बाद आनेवाली एक दो आयतोंसेमी 
छूग सकता है | आजतकके भाध्यकारोंमेंसे कोईभी इस प्रकार 
की संग्रति लगा नहीं सका है, अतः यह पक कुर्आनके 
विषयकी अटह्ठितीय खोज है ! 


: प्र्च- ८ “अल्मू ” शब्द तो कुर्मानकी तीसरी सूरत 
अलि इम्रानकार्भ,, पिला शब्द है । अतः बताइये कि वहां 


'अलमू ८ सूर्यका इम्रान' शीर्षकर्क साथ क्या संबंध है £ 


उत्तर- बाइबलका 5 |/(॥0 8 (अमर शब्द [ जिस- 
का कन्कार्डन्सकृत अर्थ है जिडछ:९१. ८०.४४ » ऊपर 
उठाए गए छोग ££ऋ मुक्तात्माएं ] ही कुर्भानमें इश्नान 
बना है। संस्कृत। आलय पधाब्द छग्भग उसी हुपमें 
अरबीमें आया है। अब आदे+इम्लानन आलय + अमर 
8 अमराल्य « “मुक्त आत्माओंका स्थान” यह हुआ 
कुर्भानकी तीसरी सूरतका नाम। आगे पाईला बन्द है 
'अछम्‌ ! + सूये। अब दोनोंका अरे हुआ “ मुक्तात्मा- 
ओंका स्थान खूर्य दे |” इसीके साथ आयत २, ३, ओो 


,.._» उपाखो...राशन्त भाठु भरुषीः अशिक्षयु: ॥ (क० १९२। १ ) 
अर्थ- राक्षैम आसावाली उषा गौएं दीसिमान्‌ सूर्य-किरणोंके सहारे खडी हैं ॥ (२) ऋगेदका मण्डल दोन्ददी कुर्मान में 
मंखिंछ बन गया है। अरबामें ' ड़? क्षब्द नहीं है, अतः 'ढठ ? के स्थानसें ज » 2 लिखा पढा जाता है। उषा देवताके 
जिस प्रकार कई मंत्र ऋग्वेदके पाहिले मंडलमें भाये हैं, ठोक उसी प्रकार बकर [उया]का वर्णन कुर्आानके पदिली मंजिल में आया 
है! क्‍या ये समानताएं अकस्मात दो गईं हैं! ऋुदापि नहीं ! इन्हींसे प्रेरित होकर हमने यहां बकर का अर्थ छषा गो किया है। 


को मी सिल्यकर पढ़ो | “वही भहाह है, जिसके बिना और कोई संगति बगी। 
उपास्य नहीं और जो स्वयं सदा अमर रहनेके कारण सष्टिक.. २ भौ० मुहम्मद अछीने भरवीडे झड़ > “आत्मा? आध्दका 
सदा ९ पालन-पोषण करता रहता हैं ॥२॥ उसमे तुझपर अर्चे ८४८)४४४०0॥ - हामप्रकाश भी किया है, अतः इस 
सत्यक्षानकी पुस्तक उतारी,..॥ ६ ॥ ” अथमे सीरषक अल्कप्रोतका अर्थ होगा, इंश्वरोय क्षान- 
देखिए | वेदश्ञान के आधारसे कुर्जानके कैसे सुन्दर अर्थ को प्रकट करलेयाऊला कबूतर । वह कदूतर कोन $ आगे! 
छूग सकते हैं और सूरतके नाम, अल शब्द [ पद्िली आयत उत्तर है ' अलमू >सूर्य ! अरबॉके श्रनू+ कबूतमें कबूत ८ 
वा वाक्य ] और दूसरी तथा तीसरी आयतकी कैश्ली सुसंगति कबूतर दी है। मुसलधाध मानते भी हैं कि ६« मुइम्भद 
लगती है | इसके विपरात मुस्लिस भध्यकारोंका मत दे कि - सा» पर बही-प्रकटौॉकरण कबूतरके रुपमें उतर। करती भी ! 
लूकि ३२ वीं आयतमें इस्रानका नाम आया है, जोकि ह० परंतु अर्थ करते ससय इस भातको भूछा दिया) 
मूसा और द्वाइनका पित। था, इसलिये इस सुरतका नाम शोका- क्या ईश्वरी ह्नके प्रकटीकरण कपोतः् कबूतर 
आहे इमरान पढा, जिसका अर्थ है (॥० ?९ाएए ० पक्षेद्वारा होनेके स्िद्धान्तका बेदभी समर्थन करता है ! 
4 0/8॥0 अमरंका कुदुंब | हमारे अथोसे न केवल शीर्षक सेमाघान- बेदसे हो यह स्रिद्धान्स मुसलमानोंने लिया का, 
और तीन आ/यतेंकी संगति ठीक रूगती है, भापितु अहाह 'रिंठ आर्ये-ध्रमाजकी टीकाओंसे भबराकर अब इसे छोड़ते मा 
स्वयं भी सूर्य तथा उपास्य प्लिद्ध होता है |! इसी करण मुस- नो रहे हैं !! ऋगेद १०१६५ का क्षि है नैक्रेतः कपोतः, 
लमान अल्लाइके ७ में आसमानपर स्थित और वहां रहते हुए जोर देवता है विश्वे देवाः « सूर्व-चंदरादि । इसमें बताया 
अपने देवदूतों [ किरणों ] द्वारा पृणिवीका कार्य संभाकनेबाला. "गा है कि सूर्य आदि ही ईश्वरीय संदेश पहुंचाया करते हैं। 
मानते हैं !!! ऐसा अत्लाद सूर्यके सरिद' और कौन हो सकता तेदी जिभिल है, यहो कबूतर है |! उक्त दो शंगातियां हमने 
है, जो कि ह० इब्ाहीमकी प्रत्यक्षताको फ्लौटीपर भी पूरा अन्‍्कपोत एक संस्कृत शब्द है ऐसा मानकर लगाई है।अब 
उतरता हो १ * को अरबी शब्द मानकर संगति लयाते हैं। 
प्रश्न ९- कुर्भानकी २९ थीं सूरतका नाम है अर आल्क- भरबामें अब का अर्थ है ' दूरका ! भोर कबूत- 
चूत०(॥6 5|तटा-क्द मकड़ी और वहां भी सूरतका या दूर रइनेवाला कबूतर कोन ? आगे उत्तर है 
प्रथम शब्द वा आयत है भलूम्‌ | इनडी संगति लूगा दिखादए । अछमू-्पूर् [ 
उत्तर-१ यदि यह संस्कृत झब्द माना जाय तो वह शब्द. ४. यह ” अन्कबूत ” शढ़द अरबी धातु अल्कते निका 
है +अन+रूपोत अर्थात्‌ आत्मारुपी कबूतर वा पक्षी --६॥७ है जिसका अधथे है “हर वस्तुका मूछ और जर > #ि०ााते- 
ह0पे फरां४००७० 0० आते, अरबीमें 'प* प्नन्द नहीं है, ४: ' सष्टिकी भूछ सकड़ी कौन है अल्मूज्सव ! 
अठः अन्य आाषाओंसे आए 'प ' के झ्ब्द सदैष 'ब ! में ५. मुसलमान भाष्यकारोंने अन्कबूतका गर्थ #छ्रांवेश ८ 
बोरे जाते है, इसी लिए अम्कपोल को अन्कबूत लिखा पढ़ा मेंकंडी किया है। वही सूर्यरूपी मकड़ी है, जिसने वह नश्नर 
ग़वा। आपटेके कोश्में पश्चिन्‌ शब्द गरुड़, शिध८ सूर्थ "रंपर जगत अपनेमेंसे उत्पन्त किया है। यह संसार मकड़ी 
के अरथौम भी आयादेै। के जाडेके समान ही त्िक्श |» क्षणमुंगुर है। परंतु यह 
अब २९ वीं सूरतका शीषक हुआ “ आत्मारुपी पचंति भी तमी डय सकती है, जब अलम्‌ झा धर्ष हू 
कबूतर था पक्षी ” और णगलेदी झब्दमें उसका दिवाकि री आय [ . 
वह पक्षी अलम्‌ सर्य है! देखिए ! मेदका सहारा छेनेसे वह... मौ« भु० अछी लिखते है कि दस अध्यायका नाम मकड़ी 


पक 


तीसरी बार भो अछमू और सूरतके नामकी कैस्सी उत्तम अन्कवूत इसलिए रखा गया है।कि झूटों, मूर्तियूजकों तथा 





. » अछम्‌  अस्लाह | सूर्य है यह संबंध आमे ४ से ८, तथा १६-१७ आधत्तोतक बराबर लगता जाता है। 
+# . अन-8 50प्रों > आत्मा | ऋ्‌ू, ४ । ३०१ ३ भंत्रछा देवता इन्द्रः दे। 


. दौंष सं० २०७१ | 


बहुदेवपूजकोंको इस सूरतमें मफडीके जालेकें समान क्षण- 
संयुर+ समझा गया हैं । परंतु 'अछ्य” की संगति इस सकडीसे 
खाप जमा न सके ओर यथापूर्व उसका अर्थ “' में अल्लाह 
: सकसे अस्छा जाननेवाला हूं " ऐसाही कर दिया। छ्ों 
सूरंतोंमें जापने वही अर्थ किया है ! 
चोका- क्या यह मकड़ोके ताने बाने ८ जाछे बनानेकी 
कथा भी वेदसे कुर्भानमें आयी है ! 
समराधान- अवस्य | अयवेबेद १०।७।४२-४४ का आश्य 
है-- ' दिन-हूपी गोरी तथा राज्ररूपी काली यें दो युवा 
कियां था मकडियां छः ऋतुरूपी खूंटियोंपर कालरूपी 
कपदा संबत्सर-रूपी खर्ट्रापर बुन रही हैं। एकके बाद दूंसरी 
आती है और अपना काम करके चली जाती दै। न कोई थकती 
है और काम समाप्त दोता है | इनमें पडिली कौन यह जानना 
भी कटिन है, हस्यादि । ! 
इन मंत्रोंका देवता श्कम्म वा आर्मा «« सूवे हो है ! 
प्रश्ष १०-- कुओनकी २० वी सूरतका नाम है अलू-रूम 
रति।० 40708॥8, और पहिछा शब्द है अलम्‌! यहां भरता 
रूम और अलम्‌रो सँंगति कैसे लगेगी ! 
उत्तर-- दमः । शब्द है जिसका अथे है “पौले 
अबवा गेहुंके रंगका (पुरुष-'8ज्ष०ए 7080, ” अथवा 
7806 7087. * सुप्रीवकी पत्नीका नाम 





है कि * पीछा तथा तेजस्वी पुरुष 
कोन ! अगे ठत्तर है '.अल्सूप्सूय | ' कद्दिए ! कैसी उत्तम 
संगति सगी । परंतु मो, मु, अलीका मत है कि कुओनने 
अविष्य-कथन किया था कि रोसन छोग हरानियॉपर विजय 
पाएंगे, इसलिए इस सूरतका नाम अछू--रूम पडा ! परंतु 
सोलवीसदिवने नोट २५३० में भविभ्यवक्ताओं ( | 90678, 
एहुदंध४8 ६70 26४४700६८१४ ) को काफिर सिद्ध किया 
है, और स्वयं कुओनने भी ६ज५, ५२११६ आदियें इस 
बातको बुर माना है ! फिर भला भविष्य बोलना स्वयं 
कुओनके लिए क्‍्योंकर झोभादावक है ? 


कद 


कुओम-बाहबलमें स्योपासना 


प्रक्ष ११- कुओलकी ३३ वीं सूरतका नाम है लुकमान 
और इसका भी पहलें आवत है अलूम्‌। इनकी संग्ति केसे 
लगेगी १ 

उस्तर-- मो. मु अलीका मत है कि इस सुरतमें दशी: 
[ काछे रंगके>7६098४»॥ ] छुकमान का वर्णन है, हस 
डिये इस सूरतका नाम छुकमान पडा । आगे लिखा है कि 
छुकमान और यूनानका ईसप [0762८ 4०४० ] एक 
ही हैं ! 

[ इबशी काछा और यूनानी गोर! | ये पुरुष एक कैसे हो 
सकते हैं ? अतः यहां भी मोलमालसा दीखती है ] 

इमारा मत है के यह अरबाीका लुकमान संस्कृतके 
लोकमास्य शब्दका बिगाड़ है, जिसके अर्थ हैं लोक-पूजित, 
घजाठफऋ८१ ०9 धा6 ए९०7)८, भतः साषिकमें मानो प्रश्न 
है कि लोकमान्य कौन ! पह्िली आयतमें उत्तर है अलम्‌ [सूर्य ! 
कि कारण लोकमान्य बना इसका उत्तर आगे २ से ५ तक 
की आयकतोमि दिया है कि उससे बेइ प्रकट हुए इसलिये और 
उसी वेदसे कुआन उतरा इसलिये सूर्य लोक-पूजित है, यथा- 

“ ये उसी शानकी पुस्तककी विदकी] आवतें हैं॥ २।॥ जो 
कि सुकम-कर्ताओंके लिए सन्‍्मागे और दया हैं॥ ३॥ जो सुकर्मी 
प्राथेना करते ( नमाज पढते ), जकात ( ?00-7&६6 ) देते 
हैं ओर जिन्हें परलेकपर विश्वास हैं॥ ४॥ यही लोग अपने 
रब्चि [ रवि ] से प्रेरित हुए हैं और यही (अपने मनोरथोॉमें) 
सफल होंगे ॥ ५ ॥ ”” 

पाठक | इस सूरतमें तो झीषककी पूरी ५ भायतोंसे संगति 
छम गई ! 

अरबीसें “ लोकामन्य दिछक ” को * लुकमान तिलक * 
लिखा पढा जायगा, क्योंकि भरबासें ' ट ' व्यंजन नहीं है । 

प्रश्न१२-- समस्त कुओनमें छा बारही अलूम्‌ शब्द 
सूरतेंके आरंभमें आया है और इनमेंसे आपने पांचकी संगति 
शीर्षेकेसे बडीही उत्तमतास्रे लगाई है। अब रही अन्तिम ३२वीं 
सूरत जिसका नाम है अल्सजबृः-॥0९ #&वेण#ंणा> 
पूजान्य्तुति+प्राथेना+उपासना। अगली आयत है अछमू।इनकी 





$ कुआँनको बने १३६५ वर्ष हुए, परंतु, आजभी बोड, जैन, रोभन केंथॉलिक, ईसाई, हिन्दू, तथा स्वयं मुसलभान कबर, 


सांजिया, भादि मूर्तिपूंजकों की सेख्य! धंघारकी जनसंख्याका है 


और प्रलनद़ के विदद हैं। 


भाग है| फिर ये क्षणमंगुर कैसे १ अत३ यह युक्ति असत्य 


वैदिक धर्म 


संगति कैसे लगेगी £ 

उत्तर-- शीषेकर्मे आड्ा है कि ' पूजा ' करों ! किसकी है 
आगे उत्तर है अलमस्यूर्यकी | क्‍यों ! “ इसलिए कि किताब 
का प्रकटीकरण निःसंदेद उसी संसारोंके रब्बि [ रविन्ससूर्य ] 
की ओरतसे है ॥ ३२२ ॥ 


यहां भी शीषककी संगति दो आयतोंसे ठीक और बडी 
उत्तमतासे लग गई | यही नई आगे भायत ३ से ११ तक 
भी वदी संगति अऊूमर्‌ का अर्थ सूये करनेके कारण बराबर 
लगती जाती है, प्रंतु विस्तारभवसे हम इन्हें दिखा नहीं सकते। 
जिज्ञासु स्वयं कुआन पढकर देखें । 


पाठकी | जिस दाज्दका अभ्रे आजतक किसी भी मनुष्यपर 


५ 


' ९९ 


[_ वषे २७, अंक: 


प्रकट नहीं हुआ था, उसका एक मिश्चित अर्थ खू्ये इस 
तुरुछ व्यक्तिप' प्रक: करना भी उसी सूर्यकी हुपा है, 
जिससे हम प्रतिदिन प्राथेना करते हैं कि छियो थो मा 
प्रयोदयात्‌ !( य. २६॥१ ) जिस अछम्‌ शब्दका संबंध 
सूरतके नाम तथा अलम्‌ अथवा प्रहिली आयतके पथात्‌ खनि- 
वाली आयतेसि आजतक कोई न ऊगा श्का था, पह संबंध 
कुआनकी समस्त छद्दों आयतोंमें उसी सूर्यकी सद्ायतामे इसने 
लगा दिखाया है | ! परंतु इतना तबदी संभव हुआ जब हसने 
अलम्‌ को एक पूरा शब्द माना। अलम्‌ एक पूरा शब्द है, 
तीन पृथक्‌ प्रथक्‌ अक्षर नहीं। इसका अत्यंत पुष्ट भ्रसाभ इस 
बातसे भी मिलता है कि स्वयं कुओनमें भी सरबंत्र यह ग्रंक दाब्द्‌ 
के हपमेंही छिखा गया है | ! ! 


+ +--««०“ अपिककव्बलं ७. -+ 
द 


गीताका राजकीय तत्तालोचन 


( केखक- पं० श्री० दा० सातवत्ठेकर,  गीतालंकार ? ) 

भगवद्गीताकी आले।चना धार्मिक तथा आध्यासशिक दृष्टिसे करनेकी रीति सुप्रसिद्ध है। आजतक मगवद्गीताक़ी आलेचन। 
धार्मिक तथा आध्यामिक दाश्िसे बहुतेनि अनेक वार की है। इसमें गीताकी आलोचना राजनैतिक दृष्टिसे की है । 

भगवह्ीता अध्यात्मशाज्रका अंध हैं, इसमें संदेद नहीं है। परंतु अध्यात्मशाज्ञ केवल परलोककाही षिचार करता दे, ऐसा 
कहना अशुद्ध दे । वेदिक धर्मकी परंपरासे सब शास्रोंकी बुनियाद अध्यात्मशाञ्र है। इसलिये राजनैतिक विचारोंढी बुनियाद 
अध्यात्मशात्र केसी है, यह बात आजकलके दिनोंमें अधिक स्पष्ट होनी चाहिये | इस देतुसेही इस पुस्तकमें यह बतानेका यत्न 
किया है और बताया है कि भगवद्भीताका सिद्धान्त वैदिक राज्यशासनके लिये किस इृष्टिसे अनुकूल है | 

अध्यात्मशानसे सब दुःख दूर हो सकते हैं और सब सुख तथा आनन्द प्राप्त हों सकते हैं। यदि यह सत्य है तो निःअसंदेद 
अभ्यात्मज्ञानसे राजनैतिक दुःख दूर भी दूर होंगे ओर राजकौय सुख भी प्राप्त होंगे। 

अजुनकी जीवनौमें जो परिगतेन हुआ, वह र/जनैतिक परिवर्तन है। स्वराज्य-प्राप्तिक काये छोड़कर वनमें जाकर ध्यान« 
घारणा करनेकी इण्छा अर्जुन कर रहा था। भयबद्रीताका उपदेक्ष सुनकर, उसने वनगमन और ध्यानं>घारणा करनेका विचार 
छोड दिया और सामने खडे रदे अपने राष्ट्रीय शत्रुकों परास्त करके, अपने स्वराज्यको प्राप्त किया | भगवहीताका यह राजनैतिक 


परिणाम है । 


इस"पुस्तकमें अध्यात्मशास्रके आधारपर राज्यझासन किस तरह चल खकता है, इसका नियार किया है। आशा है कि यह 
छेखमाछा भंगवद्वीतापर नयी रोशनी टालेगी और हमारे आरक्षाश्ोके अन्दर लो शुद्य विया है, उसका प्रकाश करेगा । 

इसमें निम्नकिखित लेख हैं- ( ॥ ) कुरुक्षेत्रकी घोषणा, (२ ) भयबद्भीताकी कुछ फरिभाषिक संह्ञांजोंका अर्थ, ( ३) सब 
विश्व एकह्टी अखंड जौवन है, ( ४ ) इंश्वरके विश्वरुप-दर्शनका मनुष्यके व्यवह्ारपर परिणास्र, ( ५ )अनम्वयोर्ग, ( ६ )भाववत् 


राज्यशासन, ( ७ ) कमैयोंग, ( ८) क्या कर्म-फ़लत्वागसे ज्ययद्वार हो सकता है | ( ९ ) योग और व्यवहार, 


3०) 


श्रीमिद्भगवद्गीताका प्येय क्या है! पृष्ठतख्या १२०, सू. २ ) रू. ढा, व्य, ॥) मंत्री" स्वाध्याय मंडक-आँधच (€ सातारा ) 
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चौष/खंद २००१ ] 


९७ 


प्रयुसि और नियूत्ति 


प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 


( छेखक- श्री, छालचन्द्रजी ) 


मारतके दुर्भाग्यसे कई धो वर्षोये निवृत्तिका दौरदौरा है। 
धार्मिक कहटलानेवाले छोग प्रायः अपने कतेब्यसे विमुख, उदा- 
सीन इृत्ति धारण किय्रे हुए पर-छोककी चिन्तामें निमम्र हैं । 
परसेकर्म सुख मिले, यही धुन ध्रमाई है । जो अपने आपको 
विरक्त कहते हैं, उनमें तो जगतसे विराम पानेकी उत्कठ इच्छा 
बनी रहती है । 

सध्वकालके प्रचलित मर्तेनि परस्पर द्वितरूपी स्वोश्नतिसे 
पराक्षमुख होनेके भावकों बहुत प्रोत्साहन दिया है। वैसे तो 
बौद्धकार तभा ठसके परश्मातके वेदान्त-प्रचारके समयसे ही 
“जयत्‌ भिध्या'का सिद्धांत गृहस्थियोंतक में धर किये हुए है | 


साधारणतया ज्ञानी वद्दी समझा जाता है जो परलोकके ही 
स्वप्न ले और गृहस्थके कतेब्योसे विमुस्त होकर अपने आपको 
जगतसे विरक्त फद्दे | इसका परिणाम यद्द हुआ है कि बहुतसे 
छोग जैसे कैसे जीवन हैर्बाह करना दी ध्येय समझने लगे हैं। 
घन, वैमब की दद्धिके ठिए सिककर यरन करना भूल चुके हैं 
और देझ् दरिद्र हो गया । दरिद्र रहना भी भक्तिका एक अंग 
माना जाने ऊुगा है। रे बंधन है, संबंध झूठे हैं,” ऐसे विचार 
बन रहे हैं, पर निजी खौम नहीं घठा। लोग प्रायः कथा-कीलेनों 
में बैराग्य तथा कमेत्याब्रेकी बातें सुनते रहते हैं ६ 


हमारी आरयंस्ंस्क्रतिक्के अनुक्षार त्यागी वद है जिसमे अपने 
.. सिंजी हितोंक़ो भर्यादामें रखा है ओर जो समय आनेपर निजी 
हिसोंको भी सर्व-दितके लिए त्याग देता है, जिसका प्रेम व्यापक 
हो चुका है। ऐसे सले कर्मशीर पुरुषके लिए जो निरंतर सबे- 
ट्वितमें रूगा रहता हो, मोजन, बस, निवास आदिको सुविधा 
पहुंचाना जनतांका कर्तव्य है और मारतवर्षकी जनता अमौतक 
आदर करना जामैती हैं। फिंतु यदि अकर्मष्यताके कारण परा- 
लेंगी अधिक हो जाय और मे सब-दित करने की योग्यता न 
रखते हो, तो ऐसे कर्मव्यायी छोय श्रमाजके छिए भाररुप हो 
जाएँगे। इश्एकका कर्तव्य है कि भपने अपने ब्च तका आश्रमका 
कर्म पारून करें । यदि कोई व्यक्ति कर्मपत्य है, अपने नियत 
“काम नहीं ऋगता, तो ऐडा अकर्मण्य जन निन्‍्दतीय समझा जाना 


चाहिये । ऐसे ममुध्यका सन्‍्मान करमा निरुथमी तथा निकम्मे 
लोयोंका भार अपने ऊपर लेना है । 

निरंतर उन्नतिके लिये यत्नशील रहना, प्रगतिशील द्ोना, 
लपकारके हृत्वोमें ऊंगे रहना, करने योग्य कायेकों परिश्रमसे 
प्रसश्नतापूर्वक करना, प्रत्येक मनुष्यका कतेम्य है। कर्तव्यसे परे 
हटना दोष है । कतैब्यरत पुरुष ही पुण्यात्मा है। कर्तव्य पूरा 
करना ही जीवनकी धाभना है । 

कोई मनुष्यमी अपनी निजी स्थितिके निमित्त शारीरिक कम 
किये बिना नहीं रह सकता, तो यह वे कतंव्य हो क्यों त्याग दे 
जिनसे परस्पर द्वित हो ! जो मनुष्य सर्वद्षितके कार्य किये विना 
समाजसे लाभ-उठाता है, वह ऋृतप्न है । कृतप्तता सबसे बढा 
पाप है । जो मनुष्य क्रेवक अपना स्वार्थ पूरा करता है, वह 
पापी है, बह समाजके ऊपर फृथाक। भार है । 

कोई मनुष्य क्यों विवेकह्दीन होकर कतव्य-त्याग करें और 
समाजके लिए बोझ बने ? जबतक मन इन्द्िय बुद्धि स्वस्थ है 
क्यों न व्यक्ति कम करता रहे और अपने कर्मोंसे अपना तथा 
जातिका दित साधन फरे £ घमे-करम करनेसे मनुष्यका अभ्युदय 
दोता है । जहां गृहस्थी घमे-कर्म करनेमें अकर्मण्य हो रहे हों 
किंतु अम्युदय चाहते हों, उन्हें भ्रमीष्ट की प्राप्ति केवल इच्छा- 
मात्रसे नहीं हो सकती । 

अकमभ्य लोगोंके कारण समाजसे वैमव दूर हो जाता है। 
थदि किसी समाज, जाति वा देशके छोग उदासीन तथा अकमण्य 
दवोकर देशकी सम्पत्तिमें तो इद्धि न-करें, किंतु ठाली रददते हुए व्यय 
करनेमें संकोच भी न करें तो ऐसा समाज, जाति वा देश अवश्य 
दरिई हो जायगा। दरिद्र छोगामें घोरे धीरे वैभव तथा ऐश्वर्य- 
की भावनातक लोप हो जाती है। दरिद्रता सदा आालस्य, प्रमाद 
और जकमेप्वतासे आया करती है। दरिद्रता स्वयं नहीं भाती | 
द्रिद्रताको हम छोग स्वयं बुलाते हैं ओर फिर दौन दुःखी रददते 
हुए साम्यको कोसा करते हैं। ऐसे छोगोमें अभ्युदय की भावना 
जाध्त करना बहुत कठिन दो जाता है। वे तो प्रतनशील हो 
खाते हैं, गिरना ही उनका स्वभाव हो जाता है । ऐसे मूढ़ छोगों 


वौदिक धर्म 


का भूतकाल याहे कैसा ही वेभवसम्पत्त हो चुका हो, उनका 
वर्तमान तथा भविष्य कमी उउ्ज्यल नहीं हो श्रकता, जबतक 
जे स्वयं कमेर्शोल और पुरुषार्थी न हो जायें । कमेशील ही 
धर्मशील है और वहीं ऐश्वय॑वान्‌ हो जाता है। 

मानव -समाज़ अपनी मनोदृत्तियों तथा कमोके अनुकूलडी उन्नत 
या अवनत द्ोता है | जो लोग अपनी स्थितिसें उदासीन रहते 
हैं, कभी सावधान होकर ऊपर उठनेके भाव मनमें नहीं लाते, 
वे सदा परवश तथा पराधीन और त्रसित ही रहेंगे, उन्हें 
स्वराज्यका सुख कभी न मिर सकेगा, ये तो स्वराज्यकी 
कल्पना तक भी ने करेंगे। क्योंकि स्व॒र|ज्यमें अधिकार तो मिलते 
है, पर स्वराज्यमें कतेव्यन्पालनका उत्तरदायित्व भी स्षिर॒पर 
भा जाता है। खराज्यमें प्रमादके छिए स्थान नहीं है । स्वराज्य 
में धन, धान्य, सुस्त, सम्पत्ति, ऐश्वये दर प्रकार की सविधाएं 
यरनशील गतिशील, कर्मशीझ, अतएवं धमेशीछ प्रजाओंके छृत्यों 
के कारण ही हुआ करती हैं। 

जो आज पराघीन हैं, उन्हें भपनी स्थितिकों निष्पक्ष भाव 
से जांचना होगा | परवशता तथा आलूस्य भ्राविके कारण जो 
दोष और अवशुण जड़ पकड़ गए हैं, उन्हें निमेल करके भह- 
त्वाकांक्षाकी सदुभावना जाप्रत करनी डोगी, यही स्वराज्य- 
प्रात्तिका संकल्प है । केवल कामनासे काम नहीं बना करता। 
स्वराज्यके लिए जो निजी स्वार्थोंकी आहुति देनी हे, यही स्व- 
राज्यकी साधना है। यह साधना भगवान्‌ पूरी करते हैं, यदि 
साधक अपने ध्येयके लिए भनन्यभावसे यत्नशील रहे | 


जो लोग अकमेण्य तथा उदासीन और परणछोक-चिन्तनमें 
इंबे हुए मन्दब॒ुद्धि हो जाते हैं, वे _निर्शमताको संतोष कहकर 
अपना मन बहला छेते हैं । उनमें कार्यक्षमता होती नहीं, वे 
भीौर तथा कायर होते हैं और डरपोक रहते हुए अपने आपको 
क्षमाशील कहा करते हैं | जदां भारुस्य है वढ़ां दरिद्रता है, 
बैेमवका अभाव है, यद संतोष नहीं, यह अकमंण्यता दे, यह 
घृणित अवस्था है, त्याज्य है, निन्‍वनीय है। ऐसा जीवन कुत्सित 
भौर अनायें जाबन है | ऐसे लोग चाहे अपने आपको कितना 
ही आध्यात्मिक वा झामी कहें, ग्रह उनकी आस्मवंचना 
है। ये जीवनके रहस्यको भूछ चुके हैं, जीवनपथको खो चुके 
हैं। बार्तवमें ये पथ-अष्ट हैं । ऐसे खोग, जबकि पुरुषार्थी पुरुष 
, अैख-पैभव प्राप्त करते हैं, ते। उन्हें जडवादी प्रकृतियावी कहते हैं 
- और स्वयं आत्मशानी बनते हैं | ये सढ॒ तो केवछ निरुदामी और 


शद 


निवृशिहै।.... 


[ श्र्ष ९७, अंक २ 


भआस्यके सरोसे रहनेवाके होते हैं और मतिशीक छोगोंसे ईंर्या 
करना तथा उनसे देव करना हो उनका खमाव दो जाता है। 
ख़त्‌ ज्ञात तथा विज्ञान. इसके निकट टिक ही नहीं सकते। , 

आये-संरक्तिमें ब्रिद्ता निन्‍्दीय है। प्रदेक मदुष्यको अपने 
अपने कतेव्यपालन करते हुए ऐश्वर्यवान, वेसवश्चम्पक्ष बसमेका 
आदेश है । आये सभ्यतामें प्रद्तिमागको. प्रशंसा है । प्रतेक 
व्यक्तिको जो अभ्युदय चाइता है, यह शान होना आवश्यक है 
कि वह किस अवसरपर, आयुके किस भागमें, क्या कार्य करे 
और उसे कैसे सम्पादन करें ! ऐसा शान रखने तथा दसके 
अनुकूल कार्य करनेसे मनुष्य प्रसक्ष रहता है और उसका चित्त 
झान्त रहता है तथा वह नित्य उथत होता रहता है।इस 
प्रकार सामूहिक झपन्ले देश उच्तत होता है । कर्तेम्वशीज मनुष्य 
जिस देशमें अधिक संख्यामें होंगे,वह देश समृद्ध कहा जायंगा। 
नहांद्ी जनतामें तर्वक्नानी महात्मा पुरुष बनते हैं। ऐसे 
सत्पुरुष निरंतर दही सर्व-द्वित-स्राधनमें (ऊगे रहते हैं और 
कुतशतापू्ण जनता उनको रक्षा तथा दर भ्रकारसे सेवा करती 
है 
- सत्कर्में प्रवृत्ति रखना भनुष्यका धमम दे, ऐसी प्रशाति,सदू- 
विवेकसेद्दी जाम्त होती है और निथ्यसे स्थिर दोती है । 
सत्कमे करनेके किए हुरे कार्मो्रे अलंग रहना आबश्यक है। 

इसाछिये प्रयृत्चिका वास्तविक रुप हुआ कहें- 
ब्योमे पूरी रलूगनसे छगना तथा मिदुत्तिका अथे 
हुआ, उन कर्मोसे जो व्याक्ते तथा समाजके लिए 
हानिकर हैं, परे दृठना+ 

जो निषृत्तिमाग आजकल देशमें प्रचलित हैं, दम्भ, मिंथ्या- 
चार फैला रहे हैं, क्योंकि ऐसे छोग मिकम्मे रहते हुए ब्ये 
जावम शो रहे हैं। झटी निरत्तिका अघकारभय जीवन सितनी 
जल्दी बदरू दिया जाय, उतनाही अच्छा होगा। लिवुश्िका 
असली रूप वोषोंका त्याग है। कमेत्याग निश्भस्ति 
नहीं, कमेत्याग तो अधोगति है। भारूस्य छोड़ना, 
प्रमाद स्थागवा, छक कपट दंससे परे दृठमाही 


कौच हं, १००३] 


है, इसौमें पबक्ा परम दित है, यही श्रेष्ठम कर्म है, यदी 
यह दे, इसौमें सर्बकत्याण है सबका काम है | 

देशमें 'अगत्‌ मिथ्या'का घोथा विचार जितनी जल्दी दूर कर 
दिया जाव उतनादी अच्छा दे । संस्रार गतिक्षीरू है, इससे तो 
यह शिक्षा मिकती है कि हम सी निरालस द्ोंकर कर्मशीर बनें; 
सब प्रदाधोकी उपवोगिताका बिशान प्राप्त करें और उपादेय 
पदार्थोका तथा ऐश्व्े और सम्पत्तिका व्यागपूर्षक भोग करें 
और सबकी उन्नति्मेंद्दी अपनी उन्नति समझें | 


: जो कोई भी सार्वजनिक सर्वेदितके कार्योके लिये अपना घन 
तथा पम्य देता है और तन मनसे पूरी लगने सर्वोदियमें भाग 
छेता है, गद देश और जातिका परम हित करनेके कारण भ्रवृत्तिमें 
भी असल निदृत्तिके तत्वको समझ गया है। जिसमें अनम्वता, 
सस्ता और प्रेमका भाव स्थिर दे, वह अपने समयको अभ्युदय 
तथा जगद कल्याणके लिये लगाता है, अपने धनकों भी व्यापारमें 
लगाकर देशको समृद्ध करता दे, वहां अवृत्ति तथा निवृत्तिके 
रदस्थकों समझा दै। झ्रुभ काम वे हैं जिनसे अपना तथा सब 
का भला हो, उनमें प्रदत्त होना तथा मोह, ममता, राग, दवेष 


आदि बंधनोंसे अलूम ; उन कार्मसि निवृत्त होना जिनमें 
फैंस्कर मनुष्य सार्वजनिक केर्योे नहीं ऊग सकता, यदी 
प्रवृत्ति तथा निवात्तिक तविकों ठोक समझना है । 


जो स्गार्थी है, निरक्तर निजी दितोंकी ही जिसे बिन्‍्ता दे, 
जो केवल अपना पेट पैलनाईी जानता है, वह तो अथुर है; 
उसमें न तो पवित्रता छैती है, न सत्य होता है भौर न वद 
अवृत्ति अयवा निद्वातिके रहस्यकों समझ स्रकता है | ऐसा मजुष्य 
तो कूर, कठोर और कृपण होता दै। वह कतव्यझुन्य मलुष्य 
केबल मृत्युके लियेही जाँवन घारण करता है। उसकी प्रवात्त 
उप्के लिये बंधन है, भभिश्ञाप है । 

वैभव दो, सम्पत्ति हो, ऐशये दो, इर प्रकारकी बाहुल्यता 
हो और भाव दरएकक्रे सनमें एक दूसरेकी प्रह्ययताका हो 
तथा परश्परकी उन्नतिमें सबको सली प्रसन्तता हो, तो ऐसे 
मलुष्य जो कार्य करते हैं, उस प्रदृत्तिमे दुःख, क्लेश और भवसे 
निरति होती है और व्यक्ति, समाज तथा देश्षका कल्याण 
होता है। . 


डस्त समाज 
_अवुष्योंके अन्दर कुछ गुण होते हैं, मिनसे ध्रमाजका पालन 


९९ 


परद्माति और निभाते 


पोषण और रक्षण होता है और कुछ अवयुण द्वोते हैं. जिनसे 


- भ्रमाजका हास हुआ करता दहै। जिन लोगोंमें पोषक भुण 


होते हैं, उनका समाजमें आदर द्वोता है और जिनमें नाशक गुण 
दोते हैं, उनका अपयश द्ोता है । 

जिश्न मनुष्योंमें सर्त्यप्रियता, तथा स्वोन्नतिके लिये 
भारमसपंस् अपंय करनेकी तत्वरता है, वे द्वी समाजका 
उद्धार कर सकते हैं । जो सामुदायिक रुपसे सत्यका 
पालन करते हैं, वे स्माजकी उन्नतिर्में सहायक दोते है । 
व्याक्तियत संत्यको पान करनेवाले भी कभी कभी स्वार्थ- 
गज समाजको द्वानि पहुंचानेका कारण बन जाते हैं। जो 
ममुष्य खत्यवादी तो है पर उसका और लोगोंश्े नेतिक व्यवहार 
नहीं हैं, उचित अनुनितकों जांचे बिना वह अपनी तौखी पेनी 
बाभीसे बोलता रहता हो और उसके बर्तावमें कुटिलता द्वोतो 
ऐसा मनुष्य समाजकी उच्नतिमें विध्नकारी द्वोता है। व्यवंद्धार 
सरल हो, वाणी मधुर दो, विवेकयुक्त हो,नीति निष्कपठ हो, तभी 
आपस में विश्वास बढ़ता है भर एक दूसरेके अधिकारपर 
दबाव लालनेकी आदत जाती रहती है, इसलिए सत्य विचारके 
साथ साथ ऋजु भीति भी आवश्वक है । 

एक समराजकी शक्ति केवल उसके ऐश्वर्यदवीसे नहीं जांची जा 
सकती । वह समाज शक्तिशाली है, जिसमें सदाचारका नेतिक 
बल दो और जहां मनुष्येके आदशे ऊंचे दो, उनकी भाकांक्षा 
में महत्त्व हो, तथा व्यापकता हो । किसी समाजकी नींव दृढ़ 
नहीं समझी जा सकती, जबतक कि उस धमाजके व्यक्ति, वीर 
ओर परिश्रम्ती न हों । किप्ती समाजकी मद्दानता उस समाजके 
व्यक्तियोंके स्वार्थव्याग, १रस्पर प्रेम, एकताकी भावना, मिलकर 
ऋाये करनेकी शक्तिपर निभर है। एक उद्देश्ससे उच्च आदश 
सामने रखकर जब सामूहिक द्वितके लिए कार्य लगनप्रे, स्थिरता- 
से, पैयेसे; इठतासे, उल्लास और प्रसन्नतांसे किये जाते हैं तो 
वह समाज अवश्य उच्चत होता-है। वह समाज महान्‌ और 
शक्तिशाली माना जाता है, जिस समाजमें मनुष्य सत्य तथा 
मामभर्यादाके लिए आत्म अपंण करनेमें नहीं द्िचकिचाते, सदा 
बलिदानके लिए तत्पर रदते हैं, संकल्पमें पक्के रहते हैं और 
विज्रवाधाओंकी उपेक्षा करते हैं, उद्देश्य-पूर्तिक लिए कष्ट सहनेमें 
आतनाकानी नहीं करते, वही समाज उन्नत होती है। जिस समाजके 
स्वक्ति कतेग्यश्ील दवोते हैं, बे सदा कियाशील यत्नशील पुरुषा्थो 
होते हैं और मे उद्योगमें लूबे रहते हैं जब कि अन्य जन सोया 
करते हैं। जिस समाजके व्यक्ति साहस करते हैं जब कि अन्य 


वैदिक धर्म 


लोग अपने कार्यक्षेज्से भाग आते है वे ही समाजके आधारस्तम्भ 
हुआ करते हैं और समाजके यशकी पताकाकों ऊंचा करते हैं। 
संसार विवज्ञ होकर उतकी कीर्तिके मीत ग्राता है। ऐसी समाज 
ही धार्मिक कह्दी जा सकती है। ऐसी समाज सर्वोत्नतिरुपी प्येय- 
की साधनामें सफल होती है । सामूहिक कार्यकी सिद्धिके छिए 
अपने स्वार्थोौकी आहुति देना डी यशका रहस्य है । 

जिस ससाजके मलुष्य दक्ष हैं, अपनी सामूदिक भलाईको 
स्रदा भर्ती प्रकार समझते हैं ओर अपने ध्वेयकी साधनामें जुटे 
रहते हैं, जिस समाजमें मनुष्योंके अन्दर निर्माण की, नए नए 
आविष्कारोंको, नए नए अनुभवों की उत्साहभरी उमंग रइती 
है, जिनके कार्य साधनमें तेजस्विता, उम्रता रइती है, जो व्यक्ति 
कार्यके संपादनमें ढौलापन नहीं आने देते, जिनमें अरस्व और 
प्रमाद नहीं होता, जिनमें सदा महत्वाकाक्षा रहती दे, जिनमें कार्ये- 
साधन तथा अपनी स्थितिकी उन्नतिकी सदा ज्ञानयुक्त चेष्टा 
रहती है, जो उदासीन नहीं रहते, सदा आगे बढनेकी जिनमें 
रुचि रहती है, वह समाज उत्ततिणील दे। उस समाजमें दरि- 
द्रता नहीं हो सकती और वे थ्रिद्रताके कारण होनेवाले पतन- 
से सदा बचे रहते हैं। वे अपने आपको अपने आपसे ऊंचा 
उठाते हैं, गिराते नहीं। भदुष्वका कर्तज्य भी तो ऊपर उठना 
है, नीचे मिरना नहीं । 

उन्नत समाजका प्रत्येक व्यक्ति समाजकी सामूदिक और सर्वाग 
उन्नतिमें ही अपना गौरव समझता है। ऐसे समाजमें मनुष्य देव 
के भरोसे अकर्मण्य नहीं दोते, वे भगवानके आश्रय सदा पुरु- 
धाथी रहते हैं; आप उन्तत होते है ओर समाज उच्चतिमें सह- 
योग देते हैं, ऐसे मनुष्य देवी अकृतिके होते हैं । 

दैबी प्रकृतिके मनुष्य निरमेय होते हैं, उनझी वृत्ति झुद्ध 
स्रात्विक रहती है, वे सब कार्योको जिस उलाससे आरभ करते 
हैं उसी उत्सादसे अंततक प्रसश्नचित्त होकर करते हैं, उनकी 
जीवनचर्यामें ज्ञानयुक्त क्मई सवा होते हैं, वे उदार होते हैं, 
उनका अपनी इन्ह्रियों तथा मन पर आधिकार द्वोता है, वे 
आशापालन, प्रेम तथा दयाके तत्वकों जानकर सदा सबसे योग्य 
बर्ताव करते हैं, वे अपने कर्तव्य दक्षतासे करते हैं और कतेब्चों 
को करते हुए सचेत रहते हैं, उनका जाविम सररू साधा 
और सच्चा द्ोता है, वे होह नहीं करते, वे कोधके वश्षमें धोकर 
अपना क्षय नहीं करते; उनमें अन्याय, अत्याचार, भ्यसम तथा 
व्यमिचारके प्रति सनम रहता है, सालिक रोष रहता है, जो 
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अदम्य होता है और डुकर्साको धन्मामपर लेके लिये दंड 
देनेका सामथ्यं देता है। कोषमें अनुष्यक्रा हाथ्न होता है । मन्यु 
को उत्पत्तिद्ठी तेंजले है। ओजस्वीमें जो व्यसन और पापके प्रति 
विरोध होता है वह पापी दुरात्माके तेजको इर छेता है। रैदी 
प्रकृतिके पुरुष अपने कमंफेलका दूसरोंके उपकारके लिए त्याग 
करते हैं, अपनी कमाईको दूसरोंकी भछाईके लिए जगात्े हैं, 
वे कमी छा दृष्टि नहीं रखते, कभी सिनन्‍्द। नहीं करते पर 
सुधारके निमित्त सदा निर्भेव होकर नीतियुक्त सत्य कह देते हैं, 
उनमें सबके श्रति दया होती है, वे तृष्या नहीं रखते, मृदुता 
और ऋजुताका सुन्दर मेल उनमें होता है, सत्य और प्रेमका 
सामंजस्य उनमेंद्दी देखनेको मिलता है, उनसे कभी तुरे कमे नहीं 
होते, वे अपने यश और कीर्तिके धनी कभी अपनी मानसर्वादा 
को कलकित नहीं होने देते, उनका खमाव चंचल नहीं रहता, 
के उदार भाव धारण करते हैं और चेचलछता उनके चरित्रमें 
नहीं दिखाई दिवा करती, व्यथेके विवादम थे नहीं पडा 
करते, वे तेजखी और वर्चस्त्री दोते हैं। इस प्रकारके मनुष्य 
्रवे-प्रिय हो जाते हैं और कूर मनुष्य उसे ब्रोह करता है, तो 
वह उनकी अ्रदम्य शक्तिके आगे पराजित और रूजित दोता 
है। स्वा्यों और कद विचारवाले छोग उनसे भय खाते हैं, 
उनसे देव करनेझ्ा ऐसे नीच लेगोंकोी सादस नहीं होता । 


देवी अरकृतिके भनुष्योंद्ाराही संसारमें प्रगति और उन्नतिके 
चिर॒स्थामी काये हुए हैं। दिव्य गुण घारण करनेसे मनुष्य दीन 
नही होता, निराञ्ष नहीं होता, सदा प्रफुल्च-बदन और साइसी 
बना रहता है। जिध समाजमें दैवी गुणके सनुष्योंडी बहुलता 
हो वही समाज उन्नत कहा जाता है, वही धार्मिक समाज है । 
मनुष्यका अपने तथा समाजके प्रति ओ कर्तव्य बही घमे है। 
कतंव्य-परायण पुरुषोंका संगठन ही भ्रें्ठ समाज है । 


घर्से 


- जो धारण करता है, जो आभार है, वह करे है। धारक 
श्षक्ति धर्म है, जिसने श्रब रोक जारण किय्रे हुए हैं॥ जिस 
शक्ति द्वारा सुव्यवस्था तथा क्रम है, वह धर्म है। जिस शक्तिसे 
अपने आपका पारण होता है, जिससे अफ्नी स्थिति तथा 
विकाल है, वह अपना पमे है। 
विश्वपमे बे अठछ माषदत नियम हैं, जिन्हें ऋव और सत्य _ 
कहते है । कुतसे ही .जगवकी रिंवति है, ऋतसे शी जयतकी: 


चौंक अं; २००४-] 


भतति सुव्यवहिद्तत है, ऋत जगतका भर है। सत्यसे मनुष्यों- 
का परह्पर व्यवहार ठीक चछता है, उनकी स्थिरता रहती है। 
सत्य मानवधम है । 

मनुष्दका धर्म परस्पर हित करना है, जो उसे विकासमें पह्दा- 
यता देता है। मनुष्य अन्य जीवींसे विलक्षण जिस बातमें है 
यह है विवेक, इसलिए इस विवेचनासे विवेक मनुष्यका धमम दै। 
विवेकहीन मनुष्य सत्य. अनुष्ठान भी नहीं कर सकता और 
निजी घरंसे पतित दोता है। धमे जीवनसार है, जीवनतत्व 
है, जीवनसपस्व है। पमेही जगतका आधार है। 


ने नियम जिनसे स्थिति निश्चित रहे ओर विकास निर्विश्न दो, 
घर्म कहलाएंगे | इसछिए ऋत और सत्यदी मानव तथा विश्वके 
आधार होनेसे धमे हैं। ऋत भर्थात्‌ अटल सृष्टिनियम और सत्य 
अभोद्‌ व्यावहारिक सत्य येही जगतीभरकी गतिविधिके नियामक 
होनेंसे विश्वधर्म कहे जाने चाहिये। धमे, ऋत और सत्य तीनों 
वास्तवमें एकह्दी हैं। ऋत और सत्य जगतीके परम आधार हैं, 
येही सूशिसि लेकर निरंतर छुम्यवस्था ह्थिर रख रहे हैं। आरंमर्मे 
ऋततसेही परमाणुओंमें गति हुई थी और निरंतर जारी है। विनाश 
और जीवनका क्रम ऋतुद्वारा चछ रहा है। ऋतसेद्दी जगतमें 
जीपनका विका्त न; रहां है। मनुष्यों सत्याचरण, सत्यव्यवद्वार 
ही जीवनके विकासमें पईम सद्दायक हैं, सत्यद्दी मानव धर्म है । 


सत्य अथवा सद्दिवेक जुवर्लबित जीवनचर्या जो परमात्माकी 
साक्षीमे आत्मा होकर करता दै, वहीं मनुष्यका 
विकास करनेमें समय द्वीती दे । विवेक विना मनुष्य मार्गच्युत 


हो जाता है, पथ-प्रष्ट हो जाता है। विवेकद्दी ज्योति है, जिसके 
सहारे सत्यका अनुष्ठान करके मनुष्य निजधमे पालन करता है। 
'मनस्वी जिसका सनपर अधिकार दे, वद्दी मनुष्य है। मनुष्यकरी 
विशेषता विचार करना, मनन करना हैं। विवेकसे परख कर 
उल्नतिका माय निश्चित करके उसका अनुसरण करना ध्मोचरण 
है, ऐसा भनुष्य धमेशील है । 

जो सत्यश्ले घारण करता दे, केवल वाणीसे कद्ठताई नहीं, 
जिसका व्यवहार सभा है, वदी सदाचारी है। जो सदाचारी है 
बह धर्मात्मा है क्‍योंकि सत्यदी धर्म है। परस्पर हितकी दृष्टि- 
से सत्यका आापसमें व्यवद्वार करना, छछ कपट दंभका सर्वेथा 
त्याम करना सलाचरण है, यही पर्माचरण है। 

संह्याररण विवेकपर निर्भर है। जिसमें शुद्ध त्रिविक सदा 
आामत रहता है, पढ धदा सद्रियार तथा सत्य जाचारदी करता 


श्र 


अदाति और निषृत्ति 
है, सदायारही प्रशस्त कमे है, वही श्रेष्ठ कम है, क्योंकि 
उससे सबका मा होता है। यश्ञको अष्ठतम कर्म बेदमें कहा दै 
क्योंकि आदर, प्रेम और उदारता, यज्ञक्के इन तीन अगंसिद्दी 
मानव-समाजकों स्थिति और विकास होता है । यज्षमें निश्चित 
सबका परम द्वित है, सबकी समृद्धि है, वैभव है, ऐश्वर्य दे और 
शोभा है। यज्ञ मानवधभे है। यज्ञ-कमेसेही मानव विकास 
होता रद्दा है, यहुकर्म इसलिए घमेक्म है। आश्ञापालन, 
संगति और दान-भाव अथवा आदर-सन्मान तथा दयाके भाव 
दी समांजको पुष्ट बनाते हैं, ये वे आचरण हैं जिनसे जीवन 
सुदुढ और सुन्दर बनता रहता है और परिणामतः सबौह्ित 
दोता है। यहमय 'जीवनमें ही भगवानकी आशाका पालन 
होता है, इस जावन-चर्यामें व्यापकता है, संकीणता नहीं, इसमें 
सामंजस्य है, विच्छेद नहीं, इस आचरणमें समन्वय है, मेल है, 
संगतिकरण है। भगवान्‌ अपनी प्रजामें परस्पर मेलही चाहते 
हैं, ऐसे आचरणसे भगवान्‌ प्रसन्न होते है, इसीलिए धर्माचरण 
से अम्युदय तथा स्वेकल्याणकी उपलब्धि कह्दी गई हे । 


भगवानकी आज्ञापातन उनके अटल नियमोंका समझकर 
पालन करना दै। अन्तर्यामी प्रभु तो दृदयविद्वारी हैं तथा सबे- 
व्यापक हैं। जब वे प्रसज्ष होते हैं तों भगवत्‌ शक्तिकी प्रेरणा 
मनुष्यकों होती है और वह उस प्रसादकों पाकर परम प्रसक्त 
होता हुआ जीवनकी संग्रीत समान विकसित करता है । आत्मा 
का प्राण मनुष्यके दृदयमें है, सदाका साथी है, सदा ताथ रहेगा, 
उससे कभी कोई अलग दोढ़ी नहीं सकता । बद्ध तो मनुष्यको 
वायु-मंडक अथवा आकाशकी आांति घेरे हुए है और उसकी 
निरंतर रक्षा कर रहा है। धमेरूपमें परम प्यारा प्रभु मनुष्य 
का परम आधार उसका हृदयाधार है | भगवानको स्वीकार 
करनेबाला मनुष्य भगवान्‌की अतुल हृपास कभी धर्मच्युत 
नहीं होता। घमेशील रइना अथवा भगवत्‌ शरणमें नित्य रहना 
एकद्दी बात है । 


जिस आचरणसे बुद्धि निर्मल द्वो, निरंतर आत्मज्योति प्रका- 
शित रहे, आत्मतुष्टि है, चित्त सदा प्रसन्न रदे, आत्मा आनंद 
अनुभव करे और सदा कतेब्य पालनमें रुचि हो, पुरुषर्थ करने 
में मन न ऊंबे, मनुष्य उन्नत होता हुआ भी निरमिमान दो 
वैदा आचरण धर्माचरण है, यही आयंत्व है, यदी मेष्ठत है। 
ऐस! व्यक्ति किसीसे न तो द्वेष करेमा और न कोई उससे देष 
कस्तनेंका धाहस करेगा, न वह किसीकी श्रास दिखाएगा और न 


बैद्क धर्म 


स्वयं भयभीत ही होगा, सदा अमन रहकर शुद्ध मनसे कार्य 
* करके तृप्त होता रहेगा। ऐसे स्यक्तिके अन्दर हो न्‍्यायका भाव 
उदय होता दै। साधारण जन ममताके पाशका नहीं काट सकते, 
वे रागमें फंसे हुए तथा मोहमें हृबते रइते हैं। सत्य और न्याव 
एकडी बात है। दोनों प्रेमपर अवकूंबित भौर सक्य और 
न्यावपरही ग्रेम आश्रित है। इनमें आकर्षण और भ्त्याकवपेण रहता 
है। जिसक। स्वभाव घर्मयुक्त हो गया है, जिसे अधथर्म द्वोदी 
नहीं सकता, वह पुरुष हृतकृत्य हे । 

भर्मझील ममुष्य द्वी सवै्ित करता है। सर्वेद्दितमें अपना 
दित तो स्वयं दी दो जाता है, क्योंकि सर्वोधतिके भागमें निजी 
उच्ति संयुक्त है। जो स्वयं उन्नत है, जिधका जीवन ठच्नत है, 
विकसित है, वही सबकी उन्नतिर्मे अपनी उन्नति समझेगा। साथा- 
रण जनको दृष्टि स्वार्थ भथवा निजी द्विततक ही रहती है जोर 
यह दृष्टि ही संकोच, तथा कृपणताकी जननी दे । पर्मेक्षील 
पुरुषकी दृष्टि व्यापक द्ोती है, नगद सबको तथा अपने आपको 
ठीक ठीक पहचानता है, इसीलिए सहित करनेमें समर्थ हो 
जाता है। स्वोत्तति, धवोदय, सर्वोहित अथवा विश्वकल्याणके 
कार्य ही ध्मकाय हैं। उपकारकी मावनात$ मनमें न छाकर 
'ओ द्वितकर साधना कौ जाती है,उसमें अभिमान नहीं होता भर 
मनुध्यका जीवन सरल रहता है। ऋजु जीवन, सरल जौवनसे 
विचार शुद्ध द्ोते हैं, बृद्धि निसेक दोती है, घारणश्क्ति विकासित 
होती और मनुष्य सामथ्यंवान्‌ दो जाता है, यही घमेबर है । 

विचार शुद्ध हो तो आचरण मी पवित्र दोगा। स्वाष्याय, 
आत्मनिरीक्षण तथा सत्संयसे विचार झुद्ध दोते हैं। इसलिए 
स्वाध्याय तथा भात्मनिरीक्षण और सत्संग ये ध्मके अंग 
समझने चाहिये । धमे-पथके पथिकके लिए ये तीनों परम 
आवश्यक हैं । 

अनुभवी शांनवान्‌ पुरुषेकि बंचन, उनका झुदे जीवन तथा 
जीवनचर्याके नियम यहीं मनुष्यक्रा परम कल्याण करनेका 
सामथ्य रखनेसे साक्षाव्‌ धर्म हैं। घमेका मम बहुत कठिन है, 
भादर्के सहारे घर्म आचरणमें-सदायता मिलती है और उद्देश्य 
अपना ध्येवमें कठिनाई कम आती है। आादरी व जीवन ज्योति 
है जो कठिन तथा मोहके कारण अंभेरे मारे प्रकाश देती है 
और भाशा बंधाएं रखती है।... 

असाद और|आलस्य मनुष्यकें दो बे दात्रु हैं। इनमें अपना 


१०९ 


[ वर्ष २७, अंक ९ 


* सक्षक रहे, सदा अपना तेज और ओज बढ़ाएं, वीगेबान, 
रहे, शुद्ध सात्विक भोजन तथा सास्विक ही भार्षेि रहे ओर 
नित्य आात्मपरीक्षा करके अपने आपको सावधान रखे तो विगेर 
सदा स्रद्दायक रदेगा भर अनुष्य भमेशीर रहता हुआ अवाघ 


उच्नति कर सकेगा। | 
घपरममेशील 


जिससे न तो छोगोको क्षेश होता दें और न जो झोगोसि केश 
पाता है, जो सदा सन्तुष्ट बंयमी तभा हढ विश्वासी है, जो ढषे 
शोफ क्रोध और मयसे अलिस है, जो किशीसे द्वेष नहीं करता 
और न किसी अन्यको उससे द्वेष करनेका साइस होता है, जो 
विजयी दोता हुआ क्षमाशील है, जिसमें ममत्व-बुद्धि तथा अमि- 
मान नहीं है, जो कठिनाईमें भी पैयेबान है, जिसमें सबहितके 
छिए अपंण बुद्धि स्थिर रहती है, जो दाक्तिमान्‌ दोता हुआ नजर" 
. है, जो स्वयं अभय है और: दूसरोंको निरभव करता है, ऐसा 
अनुष्य धमेशीर है, ऐसे पुरुषका ,स्वभाव पमेगुक हो चुका है, 
उसे सदा धर्मकार्य करनेमें 'ही रुचि रइती है और वह धर्म-क्मेते 
ही तत्पर रहता है, उससे अधमे दो ही नहीं सकता | 

घमझीरू भनुष्य सदा सावधान रहता है, बह अपने विवेकको 
मन्द नहीं होने देता। मनुष्यका विवेफद्दी तो उसका आधार 
है । मनुष्यका विवेक मनन्‍्द हुआ और समझो, उसका आधार 
दुबेल हो गया और मनुष्यत्वसे उसकी गिरावट आरंभ हुईं । 
सावधान रहकर वह नित्य चैतन्य और उत्साहपूर्ण रहता दे । 

वह धर्म कहता और थम ही करता है। हृढ निश्चय , 
पूणे विश्वास, अट्टूट श्रदा, ये विजयी जाविनके छिए 
परम आवश्यक हैं। आत्मविश्वास इन्हीसे विकसित होता है, आर्म- - 
झक्ति बढती है और मनुष्य उन्नत होता है। पमशीरूदी दढ्ता 
ऋत और खत्म भरे आचारमें होती है) जिसका स्वभाव निरंतर 
ऋत पालनका हो जाता है, उसे आन्ति नहीं होती, बह कर्तव्य 
अकतैम्वकी जानता है, उसकी वृद्धि ऋुतके आधित रहती दुईं 
सदा उस्तकी सहायता करती है। बह संदिनेकसे तीमों गुम 
व्यापारोंको पूरी तरह जानकर नित्य सत्न शुभमें स्थिर रहता 
है। उसकी जावनचर्यां सत्वगुणप्रधान वत जाती है । बह परम 
*' पुरुथार्थ करता हुआ ख्रदा प्रंसभ रहता है और प्रसचताते का 
करनेसे काये सुममतासे संपादन करता है और सुझुलता प्रात 
करता हैं ।' नित्य प्ंसत्त तथा ठयोगी पुम॒ सदा उचत होता 


शक्ति कुछ रहीं, वे मनुध्यकी दुर्बतापर ही पनपते हैं । “मनुष्य, है और अएने चहूं ओर परित्र बातानरण बनाता है+ बाताबरण 


पौष , ३७०१] 


के पवित्र होमेग्रे उसे धत्काय॑ करनेमें बाधाएं या तो आती ही 
मेंहदी भयवा उसकी शक्तिस छिन्रमिन्त दो जाती हैं । 

जो ममुष्य कार्य आरंभ कर देनेपर विश्नेकें भयस्रे घवराता 
नहीं और बराबर अनथक भ्रमसे काये समाप्तितक उसमें लगा 
रहता है, वह धप्तेकी अनुपम झ्क्तिका परिचय देता है। जो 
सनुष्य सत्यकी रक्षाकें लिए स्वीकार कर केनेपर, दूसरेंका 
अपराध क्षमा कर देता है और इस प्रकार एक अपराधीको 
जुराबारसे हटाकर सदाचारके मारगेपर चल्म देता है, बह धार्मिक 
है। जो मननशीर मनुष्य इन्द्रियोंको संयमस्े शुभ मार्मपर 
चुलात। है, बह विजयी है । 

जो चोरी नहीं करता, किसीकी गसस्‍्तु बिना आज्ञाके नहीं छृता, 
उसने अपनी दृष्टिकी साधना सफल की है। जो मनुभ्य पवित्र हे 
मोर सात्मनिरीक्षण करके नित्य भि्मल बुद्धि और शुद्धाचरण 
करता है, बह धन्य है। जिस सदाचारी मनुध्यको इन्द्रियें उसकी 
बुद़के बशमें ओर शुद्धिकरा विवेचन उसकी आत्मप्रेरणासे 
द्वोता है, बढ स्वतंत्र है ॥ 

जिसका विवेक सदा चैतन्य रहता है, जो सावधान रहकर 
सदूभुद्धिसे विवेधन करके काये करता है, बह श्फलता प्राप्त कर- 
ता, निराशा उसके निकट नहीं आती । जो पुदष जगत 


१७३ 


प्रदसि और नियातति 


वियासे दीषोयु तथा ऐसश्वने प्राप्त कके परमार्य विदा 
आत्मतृप्ति लाभ करता है, बह असृतपदको पाता दै और सत्यके 
तत्वको साक्षात्‌ करके देवत्वको प्राप्त करता है और संसारमें 
यशका भागी दोता है। देव पुरुष देना आनते हैं, वे कृपण नहीं 
होते, वे छोम नहीं करते । 

जो मनुष्य विजवी है, जिसका अपने मनपर आविकार है, 
यह कभी कोभी नहीं होता । वह उत्साहभरा हुआ जो कर्मी 
रोष प्रकट करता है तो पापी पामर कायर भौरु लोग कॉंपने 
छूगते हैं और बद पमंभर्यादाके चठानेमें सहायक होता है। ऐसे 
पुरुषका स्वभावही घमंम्रय हो जाता है, उसे छोग धर्मात्म! 
कहते हैं । ऐसे नरभ्रेष्ठको जीवन-चर्या नियमयुक्त हुआ करती 
है, उसे कमी समयकी कमी नहीं दोंती। वह अपने सभी कतेब्य 
इंस खेलकर परम शान्ति तथा छुखसे कर लेता है और सदा, 
प्रसश्नथदन दिखाई देता है 

घर्म सदा धर्मावरूबीकी रक्षा करता है। घमेको मनुष्य सदा 
करे, धर्मेका त्याग कभी न करे। पर्ममें कभी प्रमाद और 
आरस्य न करे । धमेकायंको सदा ऊगमसे, उल्लाससे करे और 
सबके कल्याणकी शुभ कामना करता रहे, तो जीगन अवश्य 
उन्नत होता है । 
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३ देवताविचार ॥) न्‍) 8 
४ अग्विविद्या २) ४) 
है: | 
है भाग ३ £) तथा भाग २ ७) ») 
२ वैदिक प्ठमाला प्रवए पुस्तक ))... +) 
आगमनिबंघमारा । 4 
१ वेदिक राज्यपद्गति |#) | 
२ भानवी थायुष्य ). ») £ 
३ वैदिक सभ्यता (४) कै 
४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥/).... ») 
५ वैदिक सर्वविधा ॥#) . ») 
६ सिवप्तकल्पका विजय है) ७) 
न मच है)... ») 
< तकंसे वैदका थर्च है”) बन) 
९ बेवमें रोगजंतुल्ास्त् ) “) 

१० वैदमें छोहेके कारखावे. ॥) *) | 
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कैब सं: ९००१ ॥] 


१०५ शमायणका निरीक्षण 


अयोध्याकाण्डका निरीक्षण 


( 


गुदेन साथ तजैय स्थितो5स्ि दिवसान बहन । 
आदाया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति रे 
(अयोध्या, स. ५९) 
“गुहके साथ. में वहीं गेमातीरपर इस हृच्छासे रहा कि 
राम बापस बार्वेगे कौर मुझे कदेंगे कि “वापस चछो, ' तो 
मैं उसको वापस के लाऊं, इस इचफ्छासे में बहुत दिन 
यहीं टहरा, पर वह नहीं छोट आये । * बहुत दिन'के माने 
तीन दिन, 
१ पदिझे दिन औरामचन्द्रजी गेगा किनारे पहुंचे, दूसरे 
दिन पार हुए, 
२ दूसरे दिन थे चित्रकूटपर पहुंचे, 
३ तिसरे दिन गुहके दूतोंने थे चित्रकूटपर पहुंचनेकी 
खबर छावी, $ - 
रामचब्तरजी न: गंग्रापार हुए उससे पूर्धदिन 
झामकों ये गंगातटपर्रा पहुंचे थे । इससे पता चकता है 
कि सारथी गंगातटपर चार दिन इंतआर करता रद्दा । खूतने 
- € बहन विषसान ) हैहुत दिन में वहां रहा ऐसा कहा 
है। है कारण चार दिनही उसको बहुत 
दिन करके प्रतीत हुए । ऐसा होना दुःखके कारण अत्यंत 
स्थाभाविकद्दी है।. 
रामचन्द्रजी बनमरेें जाकर पांय दिन हुए 
चमवासाय रामस्य पश्चराजो5त्र गण्यते । 
या शोकदतदघोयाः पश्चचपोपमों मम १७ 
£ रास वबदासमें जाकर भ्ाज पांच राज़ियां हो गयीं। 
ये पोच राज़ियाँ दुःखके कारण पांच व्षोके समान प्रतीत 
हुऐं, ” ऐसा कोसस्या कंदती हे । दुःखसे ऐसादी होता है । 
क्षर्टों दिन भी इसी तरह चका ग़या। सूर्यका भस्त 
हुआ और छठी रात्ि प्रारंभ हुईं । तब दृझरथ राजाको 
 झोकसे घोडीसी विज्रा या बेदोसीसी लागधी। ( भयोध्या. 
डश१८-२० ) 
७. 


३) 


स राजा रजनी षष्ठी रामे प्रधाजिते वनम्‌। 
अधंरात्रे दृशरथः सो5स्मरद्‌ दुष्छृत कृंतम 8 
( अयोध्या, से, ६३ ) 
इस छठी रात्रिके समय मध्यरात्रिमें वशरथको उस 
आवणवधके अपनेद्दी दुष्क्रत्यका स्मरण हुआ और वह 
बुर्सांश उसमे कौसल्यासे कहा । 


दो दिनका प्रवास 

ओराम चन्द्रको गेंगानदीतक पहुंचाकर रथको वापस 
अयेध्यामें भानेके किये दो दिन छगे, यह मांगे दोही 
दिनका है। 

ततः सायाह्समये द्वितीये5दनि साराथिः | 

अयोध्यां समलुभाष्य निरानन्दां दृदशे ५९ 

(अभयो. स. ५७) 

* दूसरे दिन सायंकाछमें सुमत्र रथ केकर भानन्दरदित 
जयोध्यामें भा पहुँचा। ! छत्तीस धण्टे उसको आनेके लिये 
झंगे, ऐसा इससे स्पष्ट होता है । यह मारे कयोध्यासे 
अधिकसे अधिक ५० या ६० मीछ द्ोगा। 


रामकी ख्रीवधके लिये घृणा 


अवध्या; सर्वेभूतानां प्रमदाः क्षस्यतामिति २१ 

इस्यामहं इमां पापां कैंकेयीं दुष्टचारिणीस । 
यदि मां धार्मिको रामो नासयेन्मातृधातकम्‌ २२ 

इमामपि इसां छुब्जां यदि जानाति राघवः । 
त्वाँ ल्वर्मा लैय धमतोत्मा नाभिभाषिष्यते हुयम्‌ २३ 
( अयोध्या, स, ७८ ) 
अरतने क्षतुज़्ते कहा-  ख्रियोंका वध करना सर्वथा 
मिधिद है । घ्मौत्मा राम यदि मुझे सातृघातकी कहकर 
दोष न देगा, तो में इस दुष्ट आचरणवाछी फैकेयीका 
बच करूंगा। थेद़ि मैंने उस कुब्जा सेंधराका वध किया 
तो चह जमौत्मा रास सुझसे भाषण भी नहीं करेता।* 


 बैदिक धर्म 


श्र. 


[ संबें ३७, डक डर 


इस ढिये में इनका यहां वध नहीं करता, नहीं तो मेरा ऐसा प्रतीत होता है- 


जी तो चाहता है कि में इनका वध करूं। 

भरतने झमुझसे फहा कि हस कारण तू इसका व 
न कर । भ्रीरामचरका भय भरत झौर शत्रुल्ल मानते थे । 
ओऔरासचण्दफा आदुश बाद ऐसाही उत्तम था। 


सीता जेयर पहनती थी 
नृपुरोत्हशलीलेब खेले गचछति भामिनी | 


इृदानी प्रपि बैदेही तद्ागास्यस्तशूषणा १९ 
( भयोष्या, से, ६० ) 


नूपुरोंकी भ्रावाजसे सीतादेवीकफे चलनेमें भधिक ऊाहित्य | 


प्रतीत होता था। सीता जैवेरोंके घारण करनेकी इच्छा करके 
बनमेंभी वह अपने शरीरपर जेवर धारण करती थी | 

क्लियां जेवर पहनना सदा पसंद करती हैं, सह बात 
यहाँ कविने बडे छाल्त्मके साथ बतायी है। सीता जेवर 
पहनती थी, ऐसा कहनेसे बह बनवाससे उदास नहीं हुईं 
थी, ऐसा यहां कविने सूचित किया है । 


मुझे स्मरण नहीं 
. सुझे स्मरण नहीं * ऐसा सूतने सीसाका संदेश कहनेके 
समय कहा-- 
केकेयीसंश्रित जल्प॑ नेदानी प्रतिभाति माम १४ 
( अयोध्या, स, ६० ) 
'केक्ेयीके संबंधमें सीताने क्या कहा, सो मुंसे शव याद 
, नहीं है।! इस सेबंधर्में कबिका कथन ऐसा है--- 
ध्यंखयित्या तु तद्घाक्य प्रमादात्‌ प्युपस्थितम्‌ । 


हावरन बचने सतो देष्या मधुरमप्रधीस १५ 
- ( अयोध्या, स. ६० ) 


केकेयीके संबंधों सीता देवीने जो भाषण किया था, 


डसका स्मरण सूतको अच्छी तरह था, कहनेके लिये बह 


भाषण उसकी जिक्वापर भाया सी था। पर वह बढ़ा 
आप्रिय था, हसकिये सूतमे कद्दा महीं भौर जिससे जानंद 
भतीत होगा, वही भाषण उसने वहां कहा। अतुर तृतके 
येहदी छक्षण हैं। ॥ 
ख्ियोंके साथ भ्रमण 
श्षियोंको साथ छ्ेकर एक कॉसतर्क ( दो तीन मीक ) 
छोके घूमनेके छिये जाते थे । ऐसा उस समप्तय रिधाज था, 


राम वा लक्ष्मण वापि हृष्टा जानाति जानकी । 
अयोध्याक्रोशभात्रे तु विदारमिय संश्रिता १३ 
( अयोध्या, स, ६० ) 

सीतादेबी रामचस्तुको बनके संबंधतें माछुमात पूछती 
है मोर अभोध्यासे पुक कोस फासकेतक असणके किये 
गयी है, पेसे भावसे वह आनन्दसे रहती है, ऐसा बूतने 
कहा । 

इस कथनमें सगरसे एक कोस तूरीतक ख्लीके साथ 
अमण करनेका उल्लेख है।हससे प्रतीत होता है कि ऐसा 
रिवाज उस समय था। कुमारिकाएं उद्यानोंमें खेककूदके 
किये जाती ही थीं। सरिय्ां मी जाती थीं। भाज यह रिवाज 
रहा नहीं है । 


यज्षकरममें रामकी प्रवीणता 

यजस्घ, कुशलों हासि ९९ ॒( भवोष्या. स. ५६) 

' रामचल्तजी आजतकर्ममें कुशक ये।” पितृमेधादि 
कार्य थे स्वर्य कर सकते थे । इतनी कुझछता और प्रवी- 
णता वैदिक कमोंमें औरामचणुजीकी भी । पुरोहितकी 
सह्ायताके विनाही वे सब धर्म-क्े, बशबाग, होमहवस 
किया करते थे । सब धर्म-कर्म किस तरह करने चाहिये, 
उनके विधिनिषेध क्या हैं, संक्षेपसे. से किस तरह किये 
जाते हैं, यह..सब उनको ज्ञात था। 

हस समयके क्षात्रियोंको मद सब पढ़ाया जाता था, राम 
ऋल्डुजीने पितआद स्वयं किया या। इस बिवयमें वेखिये- 


: आनयेश्विपिण्याक घीरमादर जोत्तरम्‌ । 


जलकियार्थ तातस्य पायल स २० 
खीता पुरस्ताइजतु शंज। 
अईं पश्चाह्ममिष्यामि गतिश्षेषा छुदादणा रै?ै 
( अवेध्या, स. १०४ )* 
* शरूद्दे हुए इंगुदी फ्कोंका पिष्ड यहां के भा। बह 
डत्तम बलकक सी के भा! मैं पिताकी उदकृक्रिया कहता 
| सीतादेवी पहिक्े चहे, कश्मण उसके पीछेसे जाये 
भौर में सबसे पीछेसे शाऊंधा। इस कार्यके किये पेसा 
आता आाहिये। * 


| मं अं २००९ 


* खर्चे कनिश्वम्थमा इतरे तु ल्ियोउप्रतः 

*+ कियीं सबसे प्रथम आई, छोटी ऊमरवाछ्ते उसके बाद 
चके, अंभ्य कोग आयुकी अजुसार पीछेसे जायें।! 
झास्रयचनके अनुसार रामचण्मजीने किया । यहां इंगुदी 
फकोंके आटेका पिण्ड दिया है। यहां मांसका उल्लेख नहीं 
है। भीरामचरण्की पर्णशाछामें यदि मांस होता तो बह 
- इस समय किया होता | इससे प्रतीत होता हे कि 
मांस-वत्तन बहुघा प्रक्षिक्त होंगे । 

भीरामचन्त्जीफे क्ाखविधिके समाप्त करनेके पश्मात्‌ 
कौसल्याने यह पिण्ड इज्दीके भाटेका हे, ऐसा देखा भौर 
उसको बढ़ा ही दुःख हुआा, उसने तब कद्ा-- देखो 
भाई, देखो | इसने बढ़े सम्नाटके छिये यह इंगुदीके भाटेका 
पिंढ दिया जाता है ! क्‍या सम्राटके किये यह योग्य 
भोजन है ! देशवर्सपक्ष रामचस्तपर अपने वेभवर्सपक्ष 
पिताके छिये ऐसा इंगुवीपिण्ड अपंण करनेका दारुण प्रसंग 
श्ाया हे, इससे श्धिक दुःखदायी तो भौर क्या हो सकता 
है! ! (भयोध्या, १०५७८-१७) 


१३ दिनंका ओष्वेदेहिक 
अकछता था। सौद॒दमें दिन 
भनुष्य इससे 5 अपने दैनिक कार्वेमें छगता थां--- 

ततः प्रभावसमयेविकसे८थ थतुदेशे । 

समरेत्य र भरते वाक्य अब्भवन १२ 

( भ्योध्या, 8. ७९ ) 
चौददेदे दिन सबेरे राज्यके सब भोददेदार भागये भोर 
प्बने भरतसे कट्टा कि शव तुम राज्यका पारूत करों। 
उसपर भरतने कहा कि-- “बड़े भाईकाही भभणिकार राज्य 
पर बैठनेका है। इसलिये में बनमें जाऊंगा और आराम 
अन्को वापस के आऊंगा ! सब मिककर उनकोही राज 

- गहीपर हीडकाययेंगे ।' ( श्योध्या, ७५९६-१३ ) 
सरतका मद भाषण सुनकर सबकी शानस्द्‌ हुआ । भोर 
उन्होंने कद्ा-- 'जिस कारण बढ़े भाईको ही राज्य देनेकी 
तुम्हारी इच्छा हे, उस कारण तुम्दें कमफवासिनी छक्ष्मी 
प्राप्त होने ।? हस तरह सबने भरतकों भाश्ीवोद दियां 
और ,भरतका यह भाषण सुनकर सबको भत्यंत आनन्द 
ओऔ हुआ । पश्चात्‌ रामचम्दजीको सपपल छानेके छिये बनमें 
- जागेकी भाज! भरतने सबको दी | तब सब छोग वनममनकी 
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तैयारी करने छगे। 
वनभसोजन 


जीवार नामक धाम्य है, जो वनसें स्वयं उगता है। यह 
तृणधान्य है। यही दनवादियोंका भोजन है--.. 

भुफ्त्वाशन विशालाक्षी सूपदंशान्वित शुभम्‌ । 

यम्ये मैयारमाहारं कर्थ सीतोपभोश्यते. ५ 

( अयोध्या. स, ६१ ) 

“ायकेदार चटनियाँ जोर स्वादु पदार्थ खानेका भम्याल 
सीतादेगीको कयोष्यामें था, वही सीता अब नीवारका 
भोजन फिस तरह करती होगी |! * ' न्‍ 

नीवारका आटा, सींगाड़ोंका भारा, इंगुदीके फलोंका 
शारा, सद्द भत्ष खुष्क, निःसार कौर रसहीन है। यही 
बनमें मिलेगा। यद्द सीता कैसा खायेगी, ऐसा कहकर 
शोक दो रहा है। 


मांसमक्षण 
इस समय सांसभक्षण किया जातो था या नहीं, इसका 
विचार करनेके समय निश्चलिखित वचन देखने योग्य हैं 
ऐणेयं मांस आहत्य शालां यक्ष्यामहे वयम्‌ २९ 
कर्तेय्यं वास्तुशमन लोमित्रे खिरजीधिमिः । 
सगे दृत्वाउउनय क्षिप्रं लक््मणेद शुभेक्षण 
कतेब्यः धास्दृष्टो हि विधिर्धमेसनुस्मरन्‌ ! 
पेणेयं श्रपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामदे बयम्‌. १५ 
त्वर सौम्य मुदतों5य भुवध दिवसो हायम्‌ । 
स लक्ष्मणः कृष्णमृर्ग हत्या मेध्य प्रतापवान । 
अथ खिक्षेप सोमित्रि!ः समिद्धे जातवेदालि २६ 
तस॒ पक्क॑ समराशाय निएप्त छिक्षशोणितम्‌ २७ 
लक्ष्मणः पुरुषब्यारं भथ राघवमनत्रवीत्‌ | 
अय॑ खन्चेः समस्तांगः कितः कृष्णसगों मया १८ 
देवता देवर्ंकाश यजस्व कुशलो हासि। 
रामः खात्या तु नियतो गणवाजपकोबिदः २९ 
संप्रदेणा5करोत्सर्वात्मस्त्रान्‌ सत्नावलानिकान्‌ । 
इब्डा देवगणान्‌ सर्वान्‌ विवेशायसथथ शझुतिः ३० 
कैदेवबार्लि ऋृत्वा रौद वैष्णवमेव च । 
धास्तुशंसमनीयानि मंगलानि प्रवतेयन_ रेर*े॑ 
जर्प थ स्यायतः झुत्या स्नात्या नयां यथाविधि । 
पापसंशमन रामम्भकार बलिसुत्तमम्‌ ३१ 


श्३ 


देद्कि धर्म 
वेविस्थलधिधानानि चैत्यान्यायतनाति थ 0 


आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघयः रेई 
( अवोध्या, से. ५६ ) 

इसका आदाय यह है- श्रीरामचखने कक्मणले कहा 
कि 'दे लक्ष्मण ! हरिनका भांस के भा, इम वास्तुज्ञात्ति 
करेंगे। दीर्धकाउतक घरमें रहनेवार्लोंफों झचित दे कि थे 
बास्तुशान्ति करें । सगको मारकर क्षीत्र के भा। शाखके 
कषनुसार भौर विधिके अजुसार वास्तुझ्ञान्ति करना योग्य 
है। दरिनका मांस पकाकर तैयार कर, हम अब हस 
शालाकी शान्ति करेंगे । दे छक्ष्मण ! दूं स्वरा कर, यद्द प्रुव 
दिवस है । छक्ष्मणने कृष्ण सगकों जलती आागमें डाऊ 
दिया । पश्चात्‌ वह पककर तैयार हुआ, तब रक्तज़्ाव बंद 
हुआ, यह देखकर उसने श्रीरामचस्त्रसे बैसा कहा । अब 
देवताभोंका भजन कर, तुम इस कार्यमें कुशछ हो, ऐसा 
कदा। 

भीरामचस्तजीने ज्ञान किया, जप किया, पश्चात्‌ संक्षे- 
पसे वास्तुझान्तिका संस्कार किया । सब देवतामोंके 
उद्देश्ससे हृविभौग दिया और पदिद्नतापूर्वक उसने उंस 
घरमें प्रवेश किया । 

बलि, वेशबदेय, श्वल्ति और वैष्णव बलि करके उसने 
वास्तुशान्ति की, जप किया, नदीमें फ़िर स्थान किया। 
पापके नाशझके किये बछि दिया। वेद्स्थान, जैस्यस्थान, 
देवाऊय भादिके उद्देश्यसे तथा आश्रमोंके उद्देश्यसे उन्होंने 
बलि दिये। 

इसमें मांसका उल्लेख है। पर बदि. पाठक इस झवत» 
रणका विशेष सूक्ष्म इट्टिसे विचार करेंगे तो उनको स्पष्ट 
दीखेगा कि हस स्थानपर निष्कारण धुनरक्ति हुईं हैे। छोक 
२२, २३ तथा २७ इनसें तीन स्थानोपर सुगमोसका 
उल्लेख है। मोर यह पुनरक्‍्तदोष स्पष्ट है। देखो- 

ऐणेय मांस आइस्य शालां यश्यामदे बयम्‌ २२ 
ऐगेय भपयस्वैतत्‌ शाला यक््यामदे बयम रे५ 

देह ड्रे 


क्योंकि यद्द मिरथेक पुनरुक्धि हे | ऋनका उक्लेज छोक 
२९ भर ६२ में दो धार है ओ प्रसंगहीन है। इसके जति- 


३०८ 


| षर्षे २७, ब्क ९ 


देवाफय आदि स्थान येही नहीं, इसछिये जो स्थान बास 
पास महीं हैं, उनके उद्देश्यसे बकि दिये, ग्रह कथन प्रसंग 
दीन है । 
छोक २० के पआत्‌ ३४ वां कोक होगा पेसा स्वष्ट 
दीखता है। अर्थात्‌ बीचका मांस-प्रकरण स्पष्टदी मद्तिसत 
दीखता है। 
भांस 


शस्‍वाणहुतांस्तश्न मेध्यान रृष्णसगान्दश ! 
राशीहृतान झष्यमाणानस्यान्कांश्रम कांग्रन ३8 
फियतां बलयश्वेति राम! सीताम थास्वशात्‌ 
तयोरुपद्दद्धाजोम॑घु सांस थे तद्‌ खुशम्‌ रे 
( भ्येध्या, स. ५६ ) 
* झुद्ध भ्थात्‌ विष न ऊगाये वाणसे दस कृष्ण संगोंकों 
भारकर उसका एक हेर छगाया भर अन्य भी कुछ भृग 
रामचसब्पने यहां देखे । उनको देखकर रामकों शानंव्‌ हुआ | 
“जद बढ़ि देदी” ऐसा उसने सीतादेवीसे कहा। प्रथम भुत- 
बकि करके पश्चात्‌ मछु शोर मांस सीसादेवीने उनको 
यग्रष्छ दिया !? 
यदद संपूण अध्याय प्रक्षिस्त है, पेसा सव टीकाकारोंका भत 
है।इस अध्यायका भागे पीछे कोई संबेध भी नहीं दीखता | 
मधु नामक मध्य तैयार करनेके रहिये जितने दिन छगते हैं, 
डतने दिन श्रीरामचन्पजीका निवास भी यहां नहीं हुआ 
था । ऐसा दोते हुए यहां छिसा है कि सीतादेवीने मधुमांस 
यधेष्छ उनको परोस दिया । यह वर्णन उस्स कारणसे 
प्रक्षिप्त है। कोई भी टीकाकार इस अध्यायकों यहां नहीं 
मानता और सब इसको प्रंक्षिप्त मानते दैं। कई पुस्तकोंमें 
यद्द है और कईयोंमें यद नहीं है। इसडिये मह प्रक्षिप्ठ है। 
भरहाज सुनिने भरतके सब सौनिकोंको 
मोजन दिया ह 
सेनायास्तु तवैधास्थाः कतुमिड्छामि मोअंबस 8 
( अयोध्या, से, ९६ ) 
अरहाज ऋषिये कहा कि---'दे भरत ! तुम्हारे शव सैमिं 
कोंको मैं भोजन देना चाहता हूं । उसका स्वीकार करो।! 
भरतने अ्धम सज्तापूपेक कहा कि 'हससे आाशमवाँसि . 
बोको बडे कष्ट होंगे.! पर ऋषिका गहुत धाहह हें कर 


'कौंद सं. १७०२ ] 


यह उस मिमंत्रणकों स्वीकार करनेके छिये तेवार हुमा । 
इस मोज॑नका क्मेन बड़ा संदेह करने योग्य है। 

हस भोजनर्तें शराबियोद्ते किये मथ तेबार था, पायस 
पीनेवाकोंके किये पामस था, मांस खानेवाकोंके किये मांस 
थो, एक एकके किये सात सात. स्त्रियां दारीरपर तेल ऊूग्रा- 
नेके किये थीं। ( अयोघ्या, ११५२-५७ ) यह वैन 
भाशसजीवनके साथ सजनेवाऊा नहीं है। यहां बकरों भोर 
धूषरोंके भी मांस परोसे ये । (६७ ) मिह्टीके खपरपर भूने 
सांस मी थे । (७०) ये सब बणेन मुनिभोजनके साथ 
तथा आाश्वमजीवनके साथ मिछमेज्ुकनेवाल्ठे नहीं हैं । 


लक्ष्मणका झोपडा बनाना 


तस्य तद्बचन ध्रुत्या सोमित्रिविंविधान्दु मान्‌ । 
आजह्वार ततश्क्रे प्णेशालामारिंदम ३० 
तां निष्ठितां बद्धकटां दृष्ठा रामः खुदशंनाम्‌ । 
ह (अयोध्या, स. ५६) 
* रामचस्द्रकी आाज्ा सुनकर ऊक्ष्मणने भनेक दुक्ष सोड- 
कर छागरे भर उनही एक उत्तम पर्णेशाका बनायी । वंह 


उत्तम रीतिसे सजायी थी, भनन्‍्द्र जून न हो 
इसकिये उसपर य आध्छादन किया था। यह 
देखमेमें बड़ी सुद॒र थी। वह देखनेमें सुहानी, रह- 
नेके किये सुखवायी ईुथा शीतोध्णका कष्ट दूर करनेवाली 
थी।! 


पद्दां कदमणने दूर्सरोंकी सहायता की, ऐसा नहीं कद्दा 
है। इसछिये नकेढे राजपुत्रनेही वह वनायी, यद्द सिद्ध 
है। कमसे कम तीन कमरे टसमें होंगे ही। श्रीरामचन्द 
शोर सीतादेवीके झिये एक कमरा, खक्ष्मणके लिये पृथक्‌ 
कमरा सो अवश्यही चाहिये। इससे ऐसा प्रतीत होता 
है. कि इस समय राजपुत्रोंको झोंपडा वनानेका लोर उसमें 
दोनेवाके कथ सदन फरनेकी दिक्षा भी मिछती थी। 
शुरुकुकमें भत्य अ्रष्ययनके साथ यह भी पढाया जाता था, 
. बैंसा दीखता है । गहीं तो राजपुअको एकदम विना 
अभ्यास प्लोंपडा बनाथा कंठीन ही प्रतीत होता है। 


जिञ्रकूट पर्वत 


लितरकू्ट हम पन्‍य प्रदूधाशिशलर ग्रिरिमू._ १० 
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समभूमितले रम्ये दुर्भेबंहुभिरादते 

पुण्ये रंस्थामदे तात चित्रकूटस्थ कानने 

बहुमूलफर्ल रम्यं संपक्सरलोद्कम्‌ 

मनोशो5यं गिरिः सौम्य नानादुमलतायुतः । 

बहुसूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रातिभाति मे 

सुनयश्य सद्दात्मानो घसन्त्यस्मिन शिलोशये । 
(अयोध्या, स, ५६) 

“इस चित्रकूट पर्वतपर ये बढ़े ऊँचे ओर रमणीय शिखर 
हैं। यहा नाना प्रकाके रमणीय दक्ष हैं।हस समतत्, 
पवित्र तथा भाद्मादकारी स्थानपर हम भानंद्से रहेंगे। 
यहां अनेक पक्षियोंके समृह रहते हैं। यहां कंद मुल जौर 
फक्क भी विपुल हैं। नाना प्रकारकी छता-वल्लियोंसे यह्द 
शोभता है। यहां दस उत्तम रीतिसे भाजीविका कर सकते 
हैं। बद्ांका जल भी उत्तम है और यद्ां ऋषिभुनि भी 
बहुत रहते हैं| इसछिये यह पर्वत उत्तम है। 

यहां कल्दमूल फल उत्तम हैं, जछू उत्तम है, रहनेके 
लिये उत्तम स्थान है, धमेचचौके लिये यहां तपसवी बहुत 
रहते हैं। इसछिये यहां रहनेसे हमें सुख दोगा, यह 
श्रीरामचन्द्रजीके कह्नेका तात्पये है। 

पिशाचबाधा 
पिशाच-बाधा होनेके समान जानकी वह्दां थी, ऐसा सूतका _ 
कथन है-- 
जानकी तु मदाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी। 
भूतोपदतचित्तेव विष्टिता विस्ठृता स्थिता र४ 
(अयेष्या, स. ५८) 

* सीता तो पिशाचबाधा होनेके समान वेगले श्वास 
लेती हुईं वहां खड़ी थी, कुछ भी स्मरण नहीं पेसी 
डरी हुईं अवस्था्ें वहां वह खड़ी थी ।' 

यहां “भूत-उप-हत-चित्ता ” यद पद्‌ है, इससे 
ऐसा पता चकता है कि उस समय मलुष्योंकों भूतवाधा 
दोती है, पेसा लोगोंका विश्वाल था । जब भूतवाघा दोती 
है, उस समय जोरोंसे श्वासोथ्छूवास होता है, आगेपीछे का 
कुछ भी स्मरण नहीं रहता । मनुष्य सुस्तसा होकर अचेत 
गिर पड़ता है। इन छक्षणोंसे भूतवाधापर विश्वास था, 


११ 
र३े 


रह 


: बैदिंक भरे 


ऐसा प्रतीत होता है। 
ततो सतोपसश्टेध बेपमामा पुनः पुनः । 
घरण्यां गतसस्वेष कौउल्‍्या सतमब्रधीवद्‌ *१ 
. (अयोध्या, स. ६*) 


"पिश्ञाचबाधा दोनेफे समान कौसल्था कांपने छगी | यहां 
भी पिश्चाचबाधा दोनेका उछेख है । यहां कहा हे कि 
पिल्चाचबाघा होनेपर झरीर कांपने छगता है। 


झुहूत 

स्वर सोस्य मुटदर्तों5्य शुवद्ध दिबलसो हायम्‌ २६३ . 
(अयोध्या स. ५६) 
हुए मुहते जोर भ्रृव दिवसका उल्लेख यहां हे। चऊ 
मुह्ते और चछदिन गृहम्रवेशके छिये योग्य नहीं है। अल 
झुद्दृतंपर गृहप्रवेश किया जाघ तो वह गुहम्रवेश़कतों उस 
घरमें बहुत दिनतक नहीं रहता । श्रुत मुहृतेपर तथा भुष 
दिनमें गृद्प्रवेश करना भोग्य हे, जिससे उस घरमें सुखसे 
दीबे कारूतक वह मनुष्य रह सकता है। यद्द करूपना इस 

समय प्रचक्तित भी, ऐसा यहां पता छगतां है । 

कुकुमतिलक 

स्रियां जपने सिरपर ऊुंकुमतिझक खूगाती थीं, ऐसा 
पता कराता है । दैखों-- 

* इस वनमें एक बड़ा बंदर सीतादेवीने देखा । तब 
बह डर गयी ओर उसने रामकों डरले पकड़ किया, 
तब रामने उस वानरको सब बताकर संगा दिसा। इस 
गढ़बड़ीमें- 


। मनःशिक्वायास्तिलकः सीताया! सो5थ वक्षसि । 
समदृइयत संक्रास्तो रामस्य श्छ 
(अयोध्या. सर्ग ९६) 


5 सीताके सिरपर छगाया मनःशिराकः क्रांक तिकक 
दासचस्जकी छातीपर छग़ा, जब सीताने रामको लार्किंगय 
दिया! डसे देखकर सीता इसने कगी। 

इससे खियां कमी कभी सुंदरता बढ़ानेके किये सिस्पर 
हक तिक्क झगाती थीं, ऐसा प्रतीत दोठा है। नहीं तो 
सीतादेबाके सिरपर तिकक जाता ही नहीं। वह प्रतिदिन 
सौभास्प-चिह्ठ करके छग्ांती नहीं होंगी। अतिदिष कगानेका 


६१७ 


_[बर्च है७, भंक है 


वचन खभीतक मिका नहीं । पुरुष अपने झरीरपर रक्तजद्न 


. छगाते थे। स्तियां कुकूम अथवा वूसरा कुछ छगाती थीं वा. 


नहीं, इस विषयतें श्द्तक खोज होनी आादिये। 
क्षत्रियोंकी प्रायोपवेशन करनेका 
अधिकार नहीं है 
कि मां भरत कुषोण तात प्रत्युपवेक्यले १६ 
ब्राह्मणों होकपाश्वेंन नरान रोजमिदादईंति । 
न तु सूर्थामिषिक्तानां चिधिः प्रत्युपवेशने १७ 
( अयोध्या, सगे ११२ ) 
रामचन्त्जी बोके- 'हे भरत | मैंने कोगसा अपराध 
किया इसलिये तुस यहां इस तरह प्रायोपवेक्नन करके 
मरना चाहते हैं ? इसका भाषिकार केवक आक्षणोंकों है। 
क्षत्रियोंकों प्रायोपवेशनका अधिकार नहीं हे ? इसकिये 
क्षत्रिय प्रायोपवेशन न करें। 
अरतके साथ कुत्ते 
केकय देशसे अपने मातामहका आाशीवोद छेकर भरत 
चछा, उसके साथ मेंटके रूपमें जो वस्तुएं दीं भी, थे थे हैं- 


- तस्मीे इस्त्युत्तमांथ्रित्रान कम्बलानजिनाति य। 


खत्ह॒त्य केकयो राजा भरताय ददी धनम १९ 
अन्तःप्रेडति संवृद्धान्‌ व्याप्रवीयेबछोपमान्‌ । 
वंष्टायुक्तान महाकायाब्शनश्ोपायर्न ददी १० 
सफसमिष्कसदसे मे पोडशाश्यध्तानि व । 
( अयोध्या, श्रगे ७० ) 
* केकय राजाने (भरतके साथ उत्तम हाथी, उत्तम ऊभी 
बस्तर, सिंह स्याप्रके जमे, अन्तःपुरमें बढाने गये व्याजके 
समान बज़बान्‌ कुत्ते, सोनेकी दो सहस्र मुज़ायें, सोकह सौ 
भोडे हतना नज़रामा भरतके साथ मेज दिया | * . 
इससें भयानक कुसते ओर ऊसी अस्त ये सीमांग्रांतढी 
बहुमोक चीजें हैं। मण्डफ़श्नकवाके रथ सी थे। ( २९ ) 
चार चक्रवाके रथोंको घुमानेके लिये सण्ऊचक बीच के 
होते हैं। ख़बर और ऊंट भी इस वेशकी दिकेषता हे। 


सेनाकी शिक्षा 
- यूज स्थमुत्याय छुसल्त्र मच्छ बरूरुय योगाय 
यद्प्रछानान्‌।_( अवेष्याकाष्ड, सर्य ६२१३० ) 


पलक से. २००१ व शहर रामायणका निरीक्षण 


* है हुमंत्र | दूं शी दर और सेनाघिकारियोंसे कह दे स्वयं रामचस्त॒से किया है। यह सब विषय हन अष्यायोंमें 
कि सब खेसाक़ो उत्तम सुस्यवस्थामें खड़े करो।” यहां देखने योग्य है। इससे] स्पष्ट होता है कि औराम- 
* बलस्य योगः ' नथोत्‌ 'सेनाको संयुक्त करके हीक चस्दजी वैदिक घमंकी सुरक्षाके छिये कितने दक्ष थे। 

- पंकिमें खडा करना”, प्रेसा सिखा है ओ सैतिकोंकी ओीरामजम्दजीका संपूण जीवनही भादर्श धार्मिक पुरुष 
व्यकस्थाका धोतक है। जैसा है। सर्वत्र धर्मका जीवन इसके अरित्रमें है। इसी- 


५ छिये इसे भवतार कहा है। ' घर्मसंस्थापनार्थाय 
जाबालीका नाश्तिक मत और संमवामि। ! (गीता) यह बचन, यहां साथ हुआ 
[| 


उसका खंडन 
अयोध्या ११०-१११ इन दो अध्यायोंमें जाबाडी ऋषि. यहाँ अयोध्याकाण्डके उत्तराधका निरीक्षण समाप्त 
ने कुछ नाश्तिक जैसा प्रतिपादन किया था। इसका खण्डन हुआ है। 








अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


अथवंभाष्य कांण्ड १ से ५ सजिह़द मू० ८) ढा. लय. १॥) 
६ इसे १० ” मू०८४)” ?” १७) 
( कांड ११ से १८ यह निभाग समाप्त है ) 
नीचे लिखे अयर्ग भाष्यके काण्ड ( फुटकर ) विक्रेके किए तैयार हैं--- 


९ प्रथम कांड ( समाप्त है ) 4 अइस १ | २) | हक ॥) 
१ट्टितीआ , खसूं« २) डा» ब्य, ॥) ९ नवस कांड भू० १३) ढा, ब्य, ॥) 
इ तृतीय ,, » रे) ५ » |) २० दशसम ,, (समाप्त है ) 
डे खतुद । हक २) है भर ॥) है. रु घुकादश कांड (्‌ 0 ण्णे 
हि. पंचम #3 ३) जड़. 9 ॥) श्र द्वादक्ष डे ( | रे 
इध् ,, » रे) » # #) १६ अवोदश ,, सू० १) ढा०स्य०।“) 
७ सहम $१ है । २) * की 3) ४) १३ अतुदेश 23 99 १), ६28 ॥5) 
' मंती-स्वाध्याय- मण्डल, औँध, ( सातारा ) 





कक-र>कक बतकक 42-48 -4%-९०यक </-क शानदार पुपन-ड्य न का-द पा रत स;-क १5-50 क040: €३०8 हिनके शक क्‍कदा0 बा5३ कक 5३२०३ कर खाक, 


बेदकी संहिताएं । 
प्रथम ओर द्वितीय भाग तेयार हैं, तृतीय भाग छप रहा दे। 


भाज नेद की ओ संहिताएँ उपछध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इघरतर बिखरे हुए पांगे जाते हैं । 
एक दी जगह उन मंत्रों को इकठ्ठा करके यह,.कैवत-संधिता बनतवायी गयी है । 


देवत-संहिता । 





४४. 


देवत-संद्विता-प्रथम माग । | देवत-संदहिता-द्वितीय भाग । 
५ अश्यिनो मंत्र १८९ पृष्ठ॑यंस्या १११ 
१ अभिदेवता मंत्र २8७४ टष्ठसंख्या २४६ ६ आयुर्वेद-प्रकरण ररे४५ ,. रे७२ 
७ रुद्र्‌ ९१५७ ,, ६8 


१ स्ोमदेवता १९६११ ,, १५० ९ सव्ति-आदित्य. १११७ ,, ५६ 
8 मरुदेवता 88... ,, ७९ १० विश्वे देवाः श्शश०. ,, र२ेहशे६ 
इन में अत्येक देवताके मूल मन्त्र, पुनरक्त-मं्रसृच्ची, उपमासूची, विजेषणसूची तथा अकाराजुक्रम से मंत्रोंकी 
अलुक्रमणिका का समावेश्ञ तो है, परंतु कमी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भोंति अन्य भी सूबोयों दी 
गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाष्यायश्षीक पाठकों छो बढ़ी भारी सुविधा होगी। 
संपूर्ण दैवतसंदिताके इसी भौति तीन विभाग इोनेवाके हैं और प्रत्मेक्ष विभाग का सूल्य ६) रू. तथा डा. व्य 
१॥) है। पाठक ऐसे दुलंभ प्न्थ का संप्रह अवश्य करें | 


चार बेद 


१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) ढा«व्य०१॥) । ३ स्लामवेद ३) दान्म्य० ॥ 
२ यजु बंद शी) » » |) | ४ अथर्वपेद ( द्वितीय संस्करण) ९) + » र) 

इन चारों संहिताभोका मूक्य १८) रु. और हा. व्य, ३) है अर्थात्‌ झुछ मूल्य २६) र है। पसन्‍तु पेक्मी से 
भ्रा० से सहूक्तियतका मू० १८) र० है| इसकिए ढाकसे मंगानेबारे मुल्य १८) अठारद ९० पेक्षणी ग्रेजे । 


यजुवेंदकी टी संदिताएँ ०-4 | 
५ कात्व संदिता ४) ॥) ७ काठक संदिता ३) ९ 
६ परैज्ञायणी संदिता.. ६) १) | < तैसिरीय संद्िता (कृष्ण यजुपेंद) १) रे) 
वेदकी इस चारों संडिताओं का मूल्य २९ ) हैं, डॉ. व्य, २॥|) है जयोत्‌ २५॥) डा, व्य, धमेत है। परंदु जो प्राहक 
ऐश्वगी सूश्य भेजकर प्राइक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं २२) ब० में दी जाबंगी । डाकव्यय माफ दोगा | 
९ यजुर्वेद्‌ू- सपोसुकम सू, १॥)) ७) १० यजुवेंव्‌- पादहसुची १») ।») 
११ ऋग्वेद परिष्षिष्ट (मंत्रसूची, सवोनुक्रम ३.) २॥) है) 
मंत्री, स्वाध्याय-अण्डल, आंच, (जि० सातारा) 
कक 8-28 एाक० का य>-ब8-4७-दक २5 च२७ दस लव पक्का ाबहनवीएर> (9 क सपपका- 


२ इंद्रदेषता ३१६१ ».. २७१ < उचा श्श्ध 8० 
| 
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